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खारकरुलिक परिरक्ष्य मे पर्यावरण 


भारतीय सस्ति म॒ पर्यावरण मै प्रति सवेदनशील जागरूकता वैदिक 
कालमेही मिलती दै 1 मथववेदर्भे चिठा है-- 


\. (माता मुमि पुत्रश पृथिव्या ' 
शूभिमाताहै। मै प्रृव्वीमापृत्रहू। 


वदिक्क्रपिकोष्रहति वै विभिन्न घटक पवत,वन, नदी भादि सहोदराए 
जान पडते थे । पया- 


भिरयस्ते पवत हिमवन्तोऽरण्यते पृथ्वो स्योनमत्सु --भ्रयव 
(है पथ्वौ) तरे भवत, तेरे हिमावृत शत्य, तेरे भरण्य सु्ठदायक हो । 


केवल यही नही, वैदिककाल का मानव प्रकृति पै प्रतिं सवेदनशीनतो 
थारी, साय ही उसका सौदय-बोध भी विक्रसतित भा । उसे धरती षा सौ-दय 
तना प्रिय या करि वह्‌ उसे भनन्तकात तक देत रखने कौ कामना करता 
था । यधा-- 
यावत्‌ तेभि वश्याभि भूमे सूर्येन मेदिना। 
तावन्मे चक्षुमरिष्टोत्तरामृत्तरां समाम्‌ 1 


हे भूमि। प्रकाशित सूयके साय जबतक तेरी भोर देखता रहु, तथ 
तक वप वर्षातरतकमेरीदष्टिक्षीणनदहो। 


माति मर्म वि्नग्वरि माते ह्दयमपिपम। - मयं 
है १बित्र करने वाली भूमि! तेरे हदय को मघाति न षटवा । 
कवयित्री महादेवी वर्मा के न्दो म जनके वञानिक युग मे जब पृथ्वी 
ससय कुद लकर भी उसे नष्ट करने के साधन खोनता रहता है, वंदिक 
मानव कौ यदं भावना पर्यावरण क विशुदतां कै प्रति हम मे सजगं दष्ट प्रदात 
करन के तिए ययेष्टहै। 
--डों रामधोषाल मोयत्त 


पर्यविरखण ओर मानव 
~ श्रकृति ही मानव क्य पयविरण गौर यही उसके सस्ाधनो का भण्डार दहै । 
माजका मानव प्रकृति की गोदमे पलकर भी अपनी स्वय की भन्लानताबे 
कारण तथा वैतानिक व॒ तवकेनोकी जानकारी गे महवश, पर्यावरणीय 
ससाधनोकाक्रूरतावे साय दोहन क्रनेमे लिप्त है । गत 25 वों ते 
-प्ारिस्थित्तिकविदो ने समक्षन व समञ्चाने का अथक प्रयास मिंयाटैकि दिक्‌ 
व फाल ती सीमामो मे हमारे ससध सामितही है । अति उपभोगी सभ्यता 
म भीद्योगिक उत्पादन प्राकृतिक सरसाधनो मौर उर्जा पै भण्डारोपररटही 
निभर है भौर यद्‌ दोनोदही निश्विति रूप मे उदारता व त्वरितगति से 
उपयोगमेलायेजारहदहैवक्षोणहोरहेरहै। एस प्रक्रियामे ससाघनोद्रासा 
रोपित जौव-तन्त्र सकोण, दूपित तया विषाक्त होतां जा रहा है। भाज 
विज्ञान ने मानव बो एक चौराहै पर ला खडा किया है जिसके दो विकल्प हो 
सक्ते हि । प्रथमं विपल्प विवेक, सितध्ययता भौर नतिक्रतां का तम्बा भार्म 
अथवा दस्रा विकल्प-परयावरण विनाशक विलासमभो उपभोग भरूलफ सस्नि 
मामा? 


८{ ” हमारे वेद, पराण, उपनिषद्‌ तथा सय धास्त्रो मे धरती कौ माता कहकर 

१सम्बोधित किया है ओर प्राकृतिक शक्तियो को ब-दनीय माना गया है । पह 
भावे केवल दसलिय जभिव्यक्तं क्रिया गयादहै कि धरती माता हमारीव 
सम्पूण प्राहृतिक शक्तियो, को जननी व पोषक है । पथ्वी तथा प्राकृतिक 
शण्तियो फे वीच सतुनन पर ही मानव का अस्तित्व निभरदहै। यदि प्रहृति 
का सन्तुलन गडवडा जाये तो उसका अस्तित्व ही काल ग्र्िति हौ जयिगा। 
सम्भवत यही करण दहै करि मनीपियो ने धरती तथा उसके प्रल्रततिव 
सेसाघनाकै सरक्षणकासदेशदियाहै। प्रटृति का मानवक सायजौो गहन 
रिष्ता, जिघ परिपरशष्य मे भारतीय प्राचीन प्रथोमे दर्शया ग्या वैसाभय 
स्थाना पर मिलना दृरभ है । मानव तो इम अनत ्रह्याण्डमे एवे अमाव 
लष्‌ प्रापि है। 

महे ब्रह्माण्ड जो अपारशूयके रूपमे दुष्टिगत है ज्ञान की हमारी 

सोमा रेवा-सौर परिवार तक होहै जिसमे हमारो धरती बे अत्तिरिवत 
दुध, शु, मगल, वृहस्पति, शनि, अबदण, वखण व॒ यम वणनीयरहै। इस 
धरतो बौ छोडवरम य मिसी ग्रह्‌ पर “जीवन कमी उपस्थिति प्रमाणित होना 


पर्यावरण मौर मानव।5 


केयदै। पृथ्वी पर हौ जीवने नानासूपलघु से लूतरव वहसे 
वृहत्तर दिखाई पडते हँ । प्रतु जिन निदयता कै साथ हम इस धरती माता 
को लृढ रहे ह, सचमुच ही हमारी भरगत्ति के लिये शुभ नही है! प्राृतिक 
समाधनौ क्षा दुरुपयोग, असमय म मानव विनाश का प्रतोव है । पथ्वौ पर 
यदि हम उसकी अ विष सम्पदा तथा जँविक ससाधनौ को भावी पीदियो के 


लिये वचार नहीं रेभ तौ हमारी कृतघ्न पीढी इसके लिये वदापि क्षमा 
मही कौ जानी । 


“ सुभलाम्‌ सुफलाम शस्यश्यामलाम्‌” कौ सुखद कत्पनार्ये भावी 
पीष्टियी के लिय अवश्य हौ एवे कहानी मातर बन कर रहं जावेगी । महार््मा 
मधी के शन्नेम यदि कह कि भावी पीषियोके हित कौ सोचे बिना, धरती 
को विनाश के कगार पर ला खडा केना, केवल हिसा ही होगी । 


भ्म धरती हमारी सभी बआावश्यकताओ की पूति करतो है, किन्तु 
हमारी सभी इच्छामो भौर सालसाओ तया अभितावाओ की नही । भतएव' 
हममो अपने अस्तित्व के र्ख-~रखाव के सिये, अपनी इस जननी की हर 
प्रषारसे रक्षा करनी हागो 1 इतिद्ास्त साकी है नि मानवकेक्र.र हाथो 
स सम्पन हृ विनाशक्तीला मे कितनी ही जीव प्रजातियां नष्टहोगयौ है 
ताभय कई विनाण के कगार पर खडी है । 19वी तथा 20वी शतान्दी मे 
हृए सभ्यता एव भौद्योगीक्रण बै तेज प्रसार षै कारण पक्षौजगत्‌ अधिक 
प्रभाचित हुभा । भूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तया एशिया वै मदाद्रीषो मे 
लाख हैवटयर भरूमि परसे वनो वा भविवेक्पूर्ण कंटाव हमा । नये वन क्म 
लगाय गये यालगयेहो नहीं गये) दसका नतीजा यह्‌ मिक्ला क्रिवेवन 
जो पक्षियो ते आवाम स्यलथे, जहा वे भपने घोषले बनाते ये, भौर शण्डे 
देत ये, मानवकं निमम हाथो द्वारा घछयीन लिये गये । तात्य यह्‌ क्रि धोरला 
यनाने लाय उपयुर्त स्थानो कै भभाव मे पक्षियो के समूह के सम्रुट उस 
स्थान को दछाडक्र ययय चते ग्ये ओर स्वय कौनये वातावरण वेः मनुकार 
दालगरे सग । जो पा प्रजात्िया रेसा करन मे असमथ रही, वे धीरे धीरे 
सुद य । अव तक वनस्पतियोके भौ अनेका समूह धरती केगघ मे 
सादिति हौ गय, इनमे षटूतो के चि-ह धरतीमे मिल जाति है! पुरावन- 
स्पपिषास्त्र भ जध्ययन से जनक पौधो षा पता चलताहै जो बालातर म 
५ षाव जानेयेकिितुवे भव विुप्तटोयुरेह 
~ मम्पूर्णं विश्वमे पयविरणके प्रत्त व्यापक चेतना क्य जाप्रत हाना, तथा 
॥ स्यमितगत स्तर पर भौ उत्तरदाप्त्व पूर्ण भावना कवा उदित हीना, दम 
, शताग्दा का मवत महत्वपूर्णं घटना है 1 सवद्रवयम 1972 म स्वोदन कौ 
\(राधानो स्ट होम म सम्पन हण पर्यावरणोय सम्मलत म यहुवति 


6{पयविरय परदरति भौर मानव 


उभर कर सामने आयो पि पर्यवरण सरक्षण बावश्यक् हयी गयादहै जीरतभी 
विष्व स्तर पर सरक्षण हेतु मित्य नये-त्ये साधनो, प्रयासो व खोजो को बल 
मिलता ला रहा है । सयुक्त राष्ट द्वारा भी भ्रस्ारिति अपील “गोनली 
चन मथ' (किवल एवः ही धरती) वत्तमान मे सम्पूर्णं दुनियाके लोगो 
एम आवाज वन गरईहै। इसी सदभ मे शुददवप्रसादजी, सयोजक, "बदिन 
भारतीय पयावरण गोष्ठो" की यह पतितया भत्यत सारर्भितर्दै-- 


“धरनी माना कौ प्रणाम ! व-दनीय तरुभो कयै नमन्‌ ॥ 
मूयदैव को नमस्वार । जलदेवता को प्रणम्‌ ॥"' 


भारतीय मनीपियों ने सकूमी प्रङ्तति हौ नदी, वरन सभी प्राकृतिक 
शितो को धूजाीय मान। है । ऊर्जा के भपरिमित स्रोत कोदेवताके ल्प 
मे मा-यक्ता दी है ~ सूयदवो नम › । वस्तुस्थिति यहहै किमू हमारा 
सयति इस पृथ्वी प्रह क्ण जोवनदाता है । विना इसके वनस्पतियो तथा 
परोक्षमेमय ओवो का अस्तित्व सभव नीह ! वेदिकैः कालम चपि 
मनयो ने तभो तो यह्‌ कामना अभिन्यक्त की है किमूय कभी हममे जुदान 
हो। सूय को तौ जगत कौ आत्मा उन्घोपित म्यी है । उपनिषदा 
ने भूय क्ोप्राणमी मज्ादी है! कहना होगा बौ सूय मानव-मात्र मे, सभी 
प्राणिमो म, वनस्पत्तिया मे जीवन का सवारक्रतादै। 


सागरो कौ अतस्त गहरादधियो मे अरवा वप परव, जीवेन का जोभादि 
रूप पनां था, उसभ भूम कौ किरणा हौ जीवन सचादित हुमा था। धह 
प्रक्रिया आजभी निरतर जारो । वनस्पनिया सूय की किरणो ष्ट्री 
ऊर्जा प्राप्ति कर आहार का सृजन क्ती तथा उही से भयपगधणी 
जीव-जन्तु जपना पोपण करते है} यदि जीवनदाता कै क्परमेन्त्री गन्द 
फे ्रतीक की वल्पनाकयीगर्ईह यथी त्तो उसका गौचित्यथा। धात्र #} ~> 
शश्वत मूल्यो नो विसराया नही गया है मौरघर का दरार एत {~ 
भोर रखा जाता है तावि सूय का प्रवाणवरमे चारों यौः 4 


उपनिपदामे वायु कीभोव्यष्याकी गरष! यणु दन 
अवधारणा निदित दै! इनक्रा कहना यारि वायु ही श ॐ 
वासक्रताहै। भारतीय सम्डतिम जग्रभ दनु 
यरुण देवता इसी षा पययिवाचौ द! श्रनरा नदन अ 
(नदिय) के बिनारे उदित हई, वस्मे र शन्त द $ अ अर 
भ्रत्य वदत गये हो परन्तु ठास पा सध = = 
पोखरो में मलमूत्र विसजन श सव्य नज + सव्य 


& ~ 


पि = ग्न्य ~^ 
भो स्वौकारावाताटैदिदन न न्व्द् दु ~ दव म्द 


व कः ९. 
तफ = 


2 ~ ^ 


ए 


पदाथ कनो मही प्यं । धसीतिये श्पि-मुनियों ने सदव युद्ध एव पत्रि 
जल की उपलब्धता कौ कामना की है यथा,- 


श्शुदधा न्‌ भपस्तेवे क्षरतु ॥ 
अ्यति-हमरि शरीर ढे लिये शुद्ध जत सदेव प्रवाहित होते रट । 


परम्पया यह रहौथो वि तातावो व सरितामोमेस्ननिष्णे सैप्रव 
ककर फेककर सोयी हुई पविन्-पाविनो गथा को जयाया जाता था । तत्पश्चात 
ही वदना क उपरा-त, उतम स्नान क्रिया जाताथा। परतु भाज हमारी 
सोच की सवेदनशौलता नं यान्तिक्ताको क्षक्न्नार डाला है । हम मपनी 
थाती मे निहित श्रुभ सक्ल्पा को समञ्ञने मे असमथ रदै है भौर भाजवी 
तकनोको सस्कृति मी भौर द्वत गति से दीड रेह! यह केतो प्रासदी हि? 
जितत पथिते गगा के विषयमे, हम आदि बालसे सोचते भारे कि उसद 
दशन मातस ही मुषित का मागर घुल जाताहै। पर^तु हायर *आधुन्ि 
तकनीक प्रसाद" । आज गगा सदित अ य सभी नदियादूपितदहो चुकी है! 
भाजै जीवन मूल्यो व शलो मे भदभूत बदलवा गयाहै कि मी-गवा 
शहरो का मैला तथा फवटरियो की गदगौ दोते-दते दस ॒वदर प्रदूषित ही 
गई है क्रि उसक्षा पानी पीने यौग्प ही नटी रहं गया है, वहु अनेक प्रकार का 
यीमारियोकाधर वनचुकी है । मौ्यागिक निकास की यहं कसी गाथा दहै 
कि हमारी जीवनदाता नदिया कौ निर्मतता पविता व भरायनताकी ही 
नष्ट क्रदिया गयाहै। 


भारतीय सस्कृति च सभ्यता मे वृक्षो को भी पूजनीय माना गमा दै। 
केला वट, पीपल, तुलसी आदि ईस अनुकरणीय उदाहरण है । भारतीय 
आगविनानियोकाभी मनना हैक विर्व म एसी को वनस्पति मही है 
जिसका मौपधिके रूपमे उपयोग नही भिया जा सके । सम्भवत्‌ इसी कारण 
वृक्षोकोभी वदनौय समञ्ञागयाहै। हम देवता उसीक्षो मानतेै नौ 
निस्वाय भावसे दूसरा की सवामेतष्पर रहे गीरहमेशाही कुच देतारे 
लेव कख नही । वक्ष मपनी उत्पत्तिवे साथ ही अनेक सूपो म प्राणि जयत्‌ 
कोष्छनद्छ्देताहौ है । इसततिये पुराणोंमे वक्षोकै लिये कहा भया है। 

सूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सावायाम्‌ महेश्वरम । 

पत्रम, सवदेवानाम्‌ वृक्ष दैव नमस्तुते। 


वक्ष एूल-पत्ता तथाफ्जोके वोज कौ वहन कयि रहतेहै धूपकी तपन 
तथा शीत की पीडा कय सहन बरत रहने हैषरतु दरुमरोक् सुख व लिये 
अपना शरीर सदव अपति करने मे क्भो नही यक्त! रेते च-दनीय श्रेष्ठ 
के णत्‌ एते नमन । यह्‌ एक मामिक भावना है वक्षावे प्रति अनुरागक्मीनो 
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अन्य देशो षी सस्टृतियो मे नही मलगी 1 यहा वृक्ष कापुत्रसेभी ठचा 
स्थानदिया गयादहै दसवे पाटने की बाततो सोची भी नही जा सक्ती 
परन्तु वाह र, आधूर्निव सभ्यता । 


आज हमारे नैतिक-पत्यो मे गिरावट आ गई है, हेम अपनी सुरास्टत्तिक 
भापाक्योभी सुन पाने मे सथौच कर जाते है। यह इमौ का कूपरिणामटैक्रि 
शरहृत्ति को दोनो हार्थो से लूटन व नष्ट क्नेकी होड मानव मात्रमे लगी हुई 
है हमारी अर्वाचीन सस्ति प्रकृति मे देवौ का दशन करती थौ, उसकी पूजा 
करती थी, उमकौमांङेरूपमे देयत्ती यी, परु माज इम मूत्यविहीन युग 
मे, हम अपनी स्वय की पहचान कोभरूल गयेर्है, नैतिक मूल्यो कीरक्षा 
करनेकातौश्रषन ही नही उठता । मनुष्य जाति व भ्रकृति बे वोचो रिश्ना 
कायम था, वह नापाके हो गया द । मानव भपने हू कुदत्यो से भपने पर्यावरण 
कोषस कदर विशा लियाहै वि वद्‌ आज जीने कै योग्य नही रहं गयादहै। 

मानव के सम्मुख, प्रकृति कौ वश मे करने कय प्रवृति वलवती हती ना 
शहीद, तथा उप्ते टूटनं का नतीजा रहा है तरि कर्ज स्रोत के समस्त भण्डार 
कोयला, पैदल, डीजल भादि जवावदेने लग रह । यह्‌ हमारी भौद्योणिष युग 
की वहती हुई मागौ कौ पूरा करने म भसमयसिद्ध होरे । प्रकृतित 
शक्तिथोमेनो हम भाज तक देवी-देवताभो के स्वस्पको देखते आय॑ये, 
उसका तात्पय यही है कि हम उनकी रका करे, उनसे भनुराग की भावना 
श्यं नथा स्वस्थ एव सतुनितत ओवन व्यतीत करे। परतुभाजकसमाजम 
सत्तीजलदही णुद्धरहग्याहैजौरनवायु। वायुम्‌ विप, नदियोमे विप्‌, 
वादियोमे विप घादियोमे विप यहां तकि मानव आचरणम भौ विष घुल 
गय है! जिन मि मे मभि तथा है॥ जिम मस्छृति मे भरमि तया सौ प्राहतिक संम्वेदाय यंवा-जल, 
वनस्पनि्यां आदि पूजा अचना की वस्तुं समज्ञी जाती रहौ हौ उनके पीचचे 
छि रहुम्य दरस्गामी परिणामो को भभिव्यत्त करतरै। उन लोगो को यह्‌ 
पताथानि' एस ससाधनं मानवं की महती अवण्यकताए है, तया उनका 
अप्यय होने पर यथाशोघ्र ही चूक जायेगे भौर यह्‌ र्ट खसोट समस्त मानव 
समाज वे लिये सक्र पूण तथा घातक सिदध होगी । कुंच ही शब्दाम क्हाजा 
सक्तादहै कि मशीनी करानि कानणा यदि हसी प्रकार मानव पर हात्रो होता 
र्हातोनिश्चिय हौ हमे मानवीय रिषतो को तिलाज्ली देर, पाश्विक्‌ 
जीवनं जीने पर आमादा होना पडंगरा। 


भाज हेम 21वी एताण्दी मे प्रवेश केरनेके लिये उत्मुक द भीर उसकी 
देहली परर दस्तक दे रहे है, परवु हमे स्वयकौ आक्लन वराह किहम 
अपनी त्रिनि विरासत वे साय आने गलौ शतान्दीमे प्रवेश चाहम? द्रति 
से निरतर क्टन लनी, निष्ट्र तीर सस्येति, भरल्यरहित जीवन, भूटी 
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विरासषतौ तथा हास्यास्यद ैतिक्ताके साथ टम 21 पतन्दौ मे प्रवे 
करना है, देते ही नाजुक व मार्मिक बवसर प्र एक अल्वान कौ आद ताजी 
ह्यो जाती है--^सम्मूष वचु धरा एम परिवार है तथा यह सुद एव कल्या 
मयी हा 1" यह तभो सभव दहै जव हम यह सवलप करें नौ पृथ्वौ तया उतसव 
मसाधन व छिपी सम्पदाये सुरनितं यनी रहे! सकी अनुपालन मदम 
सपनी धरती कौ हरी-भरो वनाम र्वं 4 फिर भी यहगहना ष्ठेगामि 
मतिश्रम के कारण मनुष्य यह्‌ दभ कर तगाहै कि उसने नपने वतावरण पर्‌ 
सौ फीसदी प्रभूता प्राप्तकर सोहै! परतु उतवा यह सभन्नना, उसकी 
सवते बडी भूल है । वहं अपने निवास स्यान पर या कार्याय कनै पूण वति 
गकुलित बर लता है भौर सोचन लगता है कि जलवार सदभ भेरी तर 
स्वततरहौ ग्यादहै तो यह्‌ वास्तविकता नही है--उसे भपनी निकटस्य वन 
भ्पति च प्राणी वम फन भी बाततानुबुलित सुसज्जित करादहोगा) परतुद्स 
अप्राङृतिकं वातावरण मे वहू प्राङृतिक खष्णता, शीत, मूषा, व॒ मर्य जल 
वायवीय त्रियामा से अष्यूता नही रह्‌ सकेगा । इसौ प्रकार स यदि किसान ह 
मानं तग जाम मि" उसने आधुनिक वेज्ञानिकव प्र्यानिकी पै विवासे 
पररिगामस्वरूपं जपते घेता को पूण नियन्त्रित कर न्यिाषहैतो वह एक भारी 
भरून क्ररहाटैक्रि फास्फोरस का एक नश मवश्य ही पहाड्ास्ते क्नीलाम 
उप्ते सेत द्वारा पलायन कर रहा है-नौर यह इस नोव्रगति से सम्पवहो र्हा 
है जो भविप्यम वत्याणके मागमे केवत राड़ेहीडात सवता नियःव्रण 
की वात त्तो बहुत दूर रह्‌ जती! यहाजो दशत, यथाव मे प्रस्तुत ह 
पासिनिनत्र मे मानव वा स्यान, भूचक्रणा मे उसका योगदान--को देखते हुए 
ततो श्रह्ति प्रर मनुष्य का प्रूण प्रभुसत्ता जसम्भवदहु) कयो मानय उसमे 
स्वेय भो स्वतेत्रेन होकर उस परर भाधित है भौर भटार श्खलाभोमे 
उमने एकः उचित स्थान प्राप्त क्रिया हआ है । मनुष्य वै सिये यह श्रोयस्वर 


हाया कि वहं स्वय समयते कि नय जावा की भात्तिवह्‌ भी पादिततवशा 
एकर भव्धित अगहै। 


मह कहते हए दथा का भवि भौ उमडतादै रि मानव जो उत्पादन, 
निमाणवे प्रदूषण पलारहाहै तया प्रा्मिक ससाधनो वसम्पदायाःका 
श्रता स दोन कर रहा है निकषते वि समस्त आथिक पुरस्कार प्राप्त हो जाय 
माथ हौ पुण वेनानिक आरस्षणभी । सभ्यताके आरम्भवे दिना मतो रते 
भन जीवनाधार के तिये पर्यावरण पे सुधारवे विकास कै अनुमतिदीधा 


समती थी प्ररतु भान के पसिपिश मे मह ननुमति सवथा यनुधित होप, उसे 
भी ङष्ठ विशिष्ठ नियमो म वाधना होया ( 
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कषवैधानिक व्यवस्य व पर््ाबरण 


पर्यावरण दे प्रदूषण की समस्या केवल रष्टरीय ही नही वरन अतर्राष्टरीय 
है। विभिन राष्ट्रो की अपनी भिम-भित समस्य है । 1947 कां स्वतत्रता 
श्राप्ति यै पश्चात सनू 1950 मे भारनवासियौ ने भौ अपना एक सविधान 
स्वीकार करिया 1 विधान के मनुच्छे 21 के अनुसार जोवन जावन के गौर, 
एक्‌ सतुत्तित पर्थाविरण मे रहने, स कामक रोगा ओर उनके खतरो ते बचान 
कै यारटी देता है। 


भारतीय पर्यावरण म सन्तुलन वनाय रने बै लिए केद्र तथा भातीय 
सरफारा ने विभिन याय व्यवस्थाओ को स्थापित क्ियाहै। सामाय कानून 


वै भतगतत भारतीय दण्ड सहिता कं द्वारा उनि भधिनियम पयावरण सुरन 

हैतु प्रभावमे लापे येह जेते - 

1 किसौप्रकारकी ्टूत कौ बीमारी जौ जौवन कौ सुरक्षा के लिये 

धातवः हो । 

2 सामायकामम नाते वाते जल प्रवाह, खोत्त, क्षरने तथा पार्यं के 
सुरक्षित भण्डार को भषनौ मलिनता सं खराब क्रते ह--द्डका 
भ्रावधान। 

3 जोत्त्व वागमण्डल को प्रहूपित करते हो, जिसे स्वास्थ्य प्रर हानिकर 
वे प्रतिरूल प्रभाव पडता है, दड व्यवस्थामे आताहै। 

4 साषजनिक उत्यात्ती को मपराधी धोपितं किया जाताहै। 

5 पर्यावरण कोहानि प्हुवानि वति नागरि दण्ड दनेकी परिधिमे 
मातरहै। 
इनमे अनेक सशोयन भो हृएर्है मौर विशिष्ट कानूनो काभी निर्माण 

किया गा है, यथ(--"वाहल्ड लाक्फ (भरोदक्णन) एक्ट 1970 ।" 
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घर्याविरण लथा उसकी उपयोकिला 


जिस वातावश्ण या परिवेश मे आज हम रहं रहे ह, उसे हौ (र्यावरण" 
कदे 1 हमारे चारा भोर पैनाश्टृतिकवा यहसुःदर वरिष्मा ही वाता 
वरण शा सजनकर्ता है । इसके विभिन्न षटक्योमसेषही माव एक घटक ६) 
पयविरण कै सभौ घटक एक द्रुमरे पर निभर टै तया उं प्रमावित करते है 
जिम प्रकार पर्यावरण की सुदरता एव भव्यता मानद पर आधारित है, उसी 
प्रकार मनुष्य का जोयन पथविरण पर निभर है। इमदतिये पयविरण हमारे 
लिय अत्य-न उपथोगी एव महत्वपूण है । वदिन यालीन कपि-मुनियो ने, 
हजारा वप पूव हीमानाथा िः्रदति हमारी जननी दै जो मनास्‌. 
कुछ अपन बच्चा नौ अपण करदेतीहै त्था अपन स्वय मै लिये कृं नही 
चाहती ।'' मानव एव प्ति पर परश्र प्रगाढ सम्बध है जौ एक दूरे के. 
परतिश्रौम व सवेदना वा मदेशदेताहै। 


माव जाति कै जीवन के लिय जैविम सस(धना का सुलभ होना भनिवाम 
है । जैविक साधनां भ अतर्गेत वनस्पत्तिया व प्राणी जगत दोनौ हीका 
समाविश हाता है । वनस्पतिमो मे धास, क्षाद्थां पड प्रये सम्मिलित द 
जिन मानव को 85 प्रतिशत आहार भोज्य पदार्थो रूप म प्राप्तं होता ६ 
ने शेष 15 प्रतिशत पुज केरूपम । यहभी स्मरणोयटह कि मनुष्य का 
भाति पु भी भवनं महर कै लिये वनस्पतियो पर निभर रहते है । पहनने 
>; योग्य वस्त्र जलाने तरे लिये लुङ फल, फूल, वृक्षोसे ही प्राप्त होत है। 
वस्तुत यनस्पति जयत जोवमण्डन कं लिये मस्तित्व का सायन वन गमद 
मनव ने जवते इम भूतन पर आ। खै खोली है अपनी भावद्यक्तामो कौ पति 
कैलियष्रङ्गी ड पौधो की भोर दैखता आया है। तव यह्‌ पथ्वीभी वनो 

मे षटा पौ भो, वेन मानव विये साधन सम्पन्न केव ये-पेट कौ मनि 

को वुमन कै लिये रहन, उठन-वटने चलन किलल सोने जागने, ज म-मल्यु 

भभौ प्रकार के समाधानं वनांसे मुदय्णाहो जाति वे । बाज भी मानव अपनी 
-बाल्यवस्यः मे ममल अथवा पालने कस्म वृक्षो से जुढाहै वृदावस्या न 
लाटी वेसखूपमवक्षाका ही सहाय लेताहै! भादि काल म वनर्तः 

यर भूल, मस्स्या वै शिकार हतु प्रयुक्त हौनं वाने उपयोगी शस्ता आदि 
पकता सही दृढाय) रागो ग्रसित होन पर उपचार के अचू्भ 
दुम्खाहदुभौ वप जदो-चूटिषा थो । प्रतु सभ्यताभा के विकास कं साय 
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माथ वनसषिमटत चते गयेरहै, छोटे मौर घटे होति जा रहे हतया उनको 
उपयोगिता का स्वरूप ही परिवतित होत्रा जा रहा है। 


पि भुगवा सारम्म होने पर वनो भरो वेतद्छणा काटा जाने लगा, 
नस्या षो वद्धि के साध साथ सेतौ का दायरा बदृन लगा भौरस्यायीरूप 
मे धुम्मक्ड भानव को एक स्यान पर वसने षौ प्रकिया का बारम्प हुमा । 
अब तके वनक्षेत्रा के दायरे घटने कोई विशेष हानि फा अनुभव भी नही 
हमा, भयो वनो वा क्षे विधात था गौर वनस्पत्तियो भा बाहुत्य धा। 
प्रतु वतमान मे मह्‌ स्थिति नही रही। भौतिक नष्तिका सवे वडा 
कहर सर्वाधिक सूप मे "पर्यावरण' परटही यरपा है! हससे वनो एव वक्षो की 
अपूणनीय क्षति हई है । आधुनिक गाक्डा पे आधार पर सम्पूण भौगोलिक 
क्षत्रे का 22 प्रति्तत ही वन क्षेत्र रह्‌ भया है, जयकरि 33 प्रतिशत कषेत्रमे 
बनो का होना अनिवाय समक्नाजाताहै। भाज वनी के नाम प्र केवत 
उपवन, अभ्यारणव राष्ट्रीय पाव हीशेपगयेहै। भारतक्यी स्वतत्ता पै 
पृ्वात इन 40 वपो मे हमने 6 000,000 करोद खपये मृत्प करे वनो. को 
नष्ट वर दिया है. जिसवै.परिणाम-स्वल्प सूखा, वाढ -भू-खवरदन, भू स्खलन, 
तया प्थावरण अस-तुलन कौ समस्यार्मो को वल मिता है । प्रवतो तथा वनौ 
प छाती को वीधकर बनी सडवे व रल क परटरिया तथा उनमे रेगते बाहनो 
दाश निरतर उगतती, विषली षाबन-डाइमाक्सादड गैस तथा वत~ । 
परारखान। से उगतती भय गस यया सत्फर डार्ईभाकमाहड कावन मोना! 
भसाइड, भाकृतिक सी दय कौ नेष्ट करने पर तुल गये ह । नदियो कै सुवन! 
से जल विहीन होने का भय उत्पप्त हो गया है ततया चितली जल (षिप०्न 
५42) का स्तर भी निरतर गिरता जारहाहै। वृक्षाकी निमम कटाई 
के अक्गारण वनौ काक्षेत्र फल सिकुड गया है भौर देण म मरुस्यलो षा रानव/ 
यराबरप्रसारमकयै भोर अग्रसर होताना रहाहै। | 

पय्िरण को णुढता अच्चे स्वास्थ्य का लक्षण दहै! मध्यप्रदेश ष्टी राज 
धानी भोपाल की गैस घ्रासदी सतो सभौ भारतवासी अवगत है--3 दिकषम्बर 
1984 कौ वहे कात रातति जो मौत कै पजे फेताये थी--जाडे के मौसम मधे 
केडवती सर्दी मे सोया जा शातं शह्र-मत्यु कै कालौ विभीषिका के चक्र 
वगरह्‌ मे धिर गया । उस रात मे भमावह्‌ गैस स्रावनेभूत्युकाजौनमा सेल 
सेला, सम्भवत हम कभी भूल नही पायेगे ) यह एक रसा उदाहरण है हमारी 
उदाप्तोमता का ्रवरति के प्रति, उस पर्यावरण के प्रति जो हमारे जीवन का 
मूलाधार है । यह प्र्ण॑तया स्पष्ट है कि भोपाल गैस तासदी छा दुप्मभाव उन 
स्थानो प्रर -गूनतम रहा जहा पड पौधौ बा बाहुल्य था । यदि सभी स्यानो 
प्र वृक्षोका गाधिक्य होतातो निर्य ही इस ्रलयकारो घटना की बडी 
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सीमा तक शति रखना सम्भव हौ सक्ता था1 वक्षा कौ उपस्थिति विषली 
रसो को आत्मसात्‌ करने मे ममथ है । कावन-डाइ अपवसाटड तो वनस्पति 
षै लिम खुराक है. जो. वदने मे जीवनदाधिनी _प्राण-वापु आव्षीनन 
लौटतति है। ध ् 


हरति अप्यत उदारमना हैपरतुक्र्‌र व्यवहार कौ सहन नही कर 
पाती 1 जव उस पर आधात किया जाता है अथवा उसका विदोहन सिया 
जाता टै, तव वह हम क्षमा नही करती । वस्तुत वक्षो व मपने हौ पर्पावरण 
कै साथ हूमन मवष्यही क्र रव्यत्रहार क्यार) 

८ 


+^“ एक व्यवित प्रत्तिदिन लगभग 400 ग्राम काबन डार्ई-भाक्साइड गसं 
वसन क्रिया हारा वाहर फक्ता है । 70 कराड की जनसग्या वालि भात 
देश कं विषय मे भाय स्वय अनुमान लगा सक्ते है क्रि वनस्पति कै पोपणका 
मस्य नात कावन-डा गोकसादड हौ है जो भोजन वनस्पतिया मे 
सचित दहो जाता दै, तथा जौवधारिया के लिये जनिवाय है । प्राण वायु जीन 
धासियाकेक्तिय अनिवाय है) प्राण वायु जौवधारियो को वनस्पति वग से 
हो प्राप्त होती है। पेड पौधो कौ रमास्वेदन त्रिया मे पथ्वीस्ेजल्‌ का 
अवशोपण करते है इसके साथ हा उनम वाष्पोप्सजन भौ होता, जा 
दूषित रदार्थो को स्वच्छ वनानम सहायक है तथा चातावरण काभ 
स्वास्थ्यवधक् वनाति है। 


यतमान मे सवे महतपुण नाधार चिद्धुहै पर्यावरण तथा सर्म्वाधत 
घटका का आयक पा । सभी प्रमुख उद्योग-ध धो वे लिये क्च्चामाल पथ्वौ के 
गभसेही प्राप्य तिस प्राटरृतिक सम्पदा कानाम दिया गयाहै। स्वप 
सिद्धह कि पर्यानिरण पर न केवल स्वास्थ्य, वरन आज कै युग कौ भौतिक्ता 
भौ निभरह \ ऊर्जाके प्रमुख सरोत्त वृक्षटोरहर। वनो का उपयोग धन्‌ 
ध्रा्ति मेहा नही है वरण वह्‌ सौर ऊर्जा से यपने वक्षाकै माध्यम भोजन 
मजन क्रनमे सहायक हैजो प्राणियो कं कलिय आवश्यक है) पद्रौलव 
यौयत्राजो जीषवीप्म्‌ रधन" है काऊर्जादे रूपमे उष्योग भी पर्या्रण का 
ही एव अगे । वनपेययद्रुषर मा्विङ्रलाम भी है यथाजौ दररटियाः 
शमारनो सको दियालाई वौडी उद्योग वारपीन का तेल बागज गा 
मोम, लाख तत॒ रेणम रजवः, इर, सुगध फन उद्योग, वस्व उखोग किमी 
मिद्धस्य महमारं पर्थावरणसे हो सम्बदितं है; सूखा भूकम्पे वाढ 
सादि प्राटति मापनओष जा आदिक हानि व विनाश टाता है-प्रयावरण 
मै अमतुतनवे श्रिया क्लापहोतोरई 
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५ धम तया र्यावरण के.मध्यं भी प्रयाट सम्ब-घ रहा है । भारतीय सस्टरति 
एव सभ्यता दम तथ्य का पुष्ट प्रमाण ह । भारतं मेसभीधर्मो कौ सदैव 
आदर यप भावना स देखा गया है सौर प्राय समी धर्मो का एकमात्र आदश 
रहा है “जमो मौर जीने दो । जीमौ मौरनजीे दो कासम्बधनकैनल 
मानव समुदाय तव. हौ सीमित है वरन दमवा घर अचर, जड, जीव्‌, _शषटति 
व पर्यावरण से.मी भट्ट स््बधदहै। भारतीय शस्त्रो वेदो, पुराणो, उपनिपदो 
वञन्यग्रथोमे हपेशा सुय. जुग्नि, जल्‌, वायु. दुद्रबादि क्पैप्रूजा का 
भ्रावधान रखा गया है ) पीपल बट वक्ष, तुलसी करेला आदि पादपो को 
भी देव तुर्य मानकर उनकी पूजा अरधिनां की जाती है 1. कृत्पवक्षतो 
"मानो कामनामो को पूति ब प्रतीव वन गयाहि । यज्ञा म आहूति देनेपर 
इच्छित फल प्राप्त होत है जिषे श्रदति विकसित, भ्रस्पुटित व प्रपुःत्तित्त 
होकर मनुष्य मात्र कौ सभी मभिलापाओ की अपति करती है) 


ईस्लाम धममे भी प्रह्ति को सजोतै सवारने कृ मानव का धुनीत क्न्य 
माना गयाहै। धम की नायतामे जोव हृत्या का निपेध तथा पेड-पीधो 
की र्मा करमे की हिदायते ई हचरत अबरूवक न भी क्हाथां फल देम 
याल पडो क्यौ काटना बुर है तथा फला च जानवरा क्री तबाह नही विया 
जाना चाहिय । करान्‌ शृरीफमे भौ अनक स्थानोषर इसप्रकार पै सफेन 
मिलते वि ददा तथाजीव कै वीच अट्ट रिप्ता दै 1" कुरान यह भौ 
मानताषैनि बुरा आक्राशमे रहतादै वहभ्रोम ओरदया काञागारहै। 
पितु जव इस्लामिया देश राकेट छ्ोडते है तो विस्फोट होता है जिरपे खदा 
कये चाट पटुचतौ है । महम्मद साटव स्वय खजूरमे वक्ष पै प्रास वटर 
शिक्षा दिया करते थे, उनका पहना था कि “छदा स्वय सौ दय का प्रतीक है 
मीर बदा उसका पुनारो है ।“ 


जने तोर्धकरो दे उपदेश. भो भावार-विचार, रहन -रहन, रीति रिचा, 
सत्य, अदिस जस्नय तथा प्रह्यचय के आदशों से पसिग्रहितदहै। उनके 
उपदेशानुसार प्रहृति कौ रणा करने धा सदव प्रयत्न करना चाहिय तदि 
परयावरणीय परूपणौ वा रोका जा सवे तया “पव भव-तु_ सुखिन. सवे मु-तु 
निरामया कौ ब्पना साकार हो सके + ् 


बराह्मण बालमे.आर््रो. नेरह्ति को दमेणा, पूजा दै। द्ाविडा न भी 
श्रा्रतिक उपादानो परथ, पष्प, चदन को पवित्रे माना है तथा उनकी मा-यतम 
थो हवन क्रिया से ्रदूयण समाप्त हा जाता है, इ्मलियवे पु्प चन्दन वप 
मुग्ध से वतावरणमो सुरभित बना दियाक्रते च।बार्योनभी प्रन 
पदति कौ स्वारा थो दसोलिय जाज भौ हिदू तोय परम्परागत्‌ वक्ष जल 
वायु व अग्निम पूजाक्सेरहै। 
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पाई धमं दासे ही अहिमा का पक्षधर रहा है! ईसा मपीह स्वय 
जीवो पर दया, कर्णा म्री व मर्हिसा मे विश्वास रयते ये । वे भौतिकवादी 
विचार्धाय कै कट्टर वियेधी ये । उनकी स्पष्ट मायता धौ की भौतिक्वादी 
दष्टिकौण हौ यसतुलन उत्प न करता है! स्वय कोसलो पर चढाने वासो 
प्रति भ्री उनके मनमेदयाकाभावदही रहाया। ईसा मसह क्य मूल सदेश 
या 'जिमो मौर जीने दो (11४८ 8८१ 16 11९}, मानव मात्र से प्रंम करो, 
जीवो पर दथा कते, प्रकृति कौ रुजा करो तथा हिता से दूर रहो" । 

कह्ने कातात्पय यह्‌ हैकिसभी धमोंमसदासेही मानव मात्तके कल्याण 
कगे परिकल्पना निहीत है, " वसुधेव कुटुम्बकम्‌" कौ भावना की स्वीकार 
है तथा "सवं भवन्तु सुखिन सवं सन्तु निरामाया" क कल्पना चे सजोया है । 
उहोने जड जीव, चर, भचर के अस्तित्व के तिमे प्रकृति के सभी उपादानौ 
के सरक्षण का भी भावहान विया दहै। भाज विश्व के सभो धमो बे उपदा 
कयाएक्हीसारदटै - 


भ्दति का दोहेन कटने पे पर्यावरण प्रदूपित होगा तथा मानवता कै काल 
प्रसित होने की सभावनाएँ वलवती होती रहगौ । बमो के विस्फोट से, गैसीष 
रिमाव से, वक्षो वै असगत काटने मे, कल कारखाना के धुए से, गदे राता 
यनिकद्रभ्यौ बै बहावसे, जल, यल, नभ, मग्नि, वागु समी प्रदपित हाय 
इसलिये मानव कत्यान को हौ अपना सञ्चा धम जानकर वातावरण कौ 
श्रद्पित हने से वचवे भौर यह पर्यावरण का सारभूतं शाश्वत सत्य है । 


अपव्यय रोको, प्रदूपण रोको । 
तथा अपने पर्यावरण की रा क्रो ॥ 
भारतम प्रारम्भसेही पर्यावरणे प्रसमकोतेक्र भी सर्वोदय दशन 
का प्रूलमत्ररटाटै सतारा जनममुदाय सुबो रदे समी निरोग रहै, सभी 
पारस्परिक कल्याण का प्रयाति क्रे तथा क्सिको विसो प्रकारका दुघना 
र्ट्‌ । महात्मा गाधी की आधिक नीति मे--सर्वोदय दशन के स्तम्भ-धरदानः 
सम्पतिदान मणिरान व श्रमदान के आधार पर भूमिदान, सम्पतिदान ग्राम 
दान, थमदान एव ग्राम्य स्वराज्यदाने के गनुकूल-न तो शहरीकरण कौ 
बढावा मिततेगाओोरन दही पर्यावरण भणुद्धहोगा। देशमे 80 प्रतिशत सेती 
वैलातेदहौसम्पनदहागी ह तया भूयिको प्रदूषित होन से वचया जा सकता 
है। भौर यहो सरत क्नीकी प्रद्रतिक सौ दय ओर मानवीय अध्तित्ववे 
तिएु उपयुक्तभोहै। 
यदि ह्म पर्यावरण परिगुद्धि मे सिय प्रयत्नशोल नदीं रहे तो सर्वोल्यके 
चारा स्तम्भ-मूदान, सम्पत्तिान मणिदान च श्रमदान म दिप भावना सवका 
उदय, सदका कल्या, मव का मुख, तीको दुख दीं अपने महत्वे 


16परयदिरण श्रहृति मौर मानव 


स्रकुण नहीं रख समते, धूल-धूसरित दौ जाकेगे 1 भाज पर्यावरणीय प्रदूषण के 
फलस्वषूपः शद्रो ही नही, अपितु गावो का अस्तित्व भी नष्ट होरहाहै। फिर 
भला सर्वोदयी यग्रहीन समाज के निर्माण की गवधारणा कंसे फलिभूतहौो 
सक्तौ है? इस पर प्रश्न चि-ह्‌ लगाना आवश्यक है । सम्प्रति जन प्रदूषण 
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा श्रद्पण, ष्वनि प्रदूषण तया विविरण प्रदुपण 
विश्व पर्यावरणं को प्रदूधित करने प्र मामादा है । रेसी विषम परिस्थितिम 
सवय सहविकाक्त, सदश्च अभ्युदय जो सर्वोदयकी भत्माहै इसको क्सि 
प्रकार जीवित रखा जा सवगा ? आज यही प्रश्न विष्व के समी बुद्धिजीदिया 
के लिये चिन्ता का विषय बन गयाहै। 


सभो मोर से प्राप्त आंक्डा से निष्कथ निकतता है कि भूमि, वायुव जन 
हर पत दूषित होते जा रहे है! भरति चप अनुमानत 100,0000 लाव टन 
ओकसौ जन का दहन हौ जाता है तथा 240,000. लाव. टन काषन ढाद्‌ 
सस्‌ (इड निसजित होती द 1 हस्ति राति _ “रक्त क्राति' मे बदलती जा.रही._ 
दै वेविहीनीम्रणतीग्रगति सै म्पन हो रहा दै तया भानुवशिक ग्रहण 
मेर्भामारी हासि हौ र्हा है। मायस (1980) न स्पष्ट भभिष्यक्त किया है 
क्ति मोनेवे अपने ससाधनो का उपयोग विना साचे विचारे मघाधुन गति से 
कररहाहै भौरवे तेजीसे समाप्ति कौ भोर अग्रघरहो रह्‌ है। बृहद 
तकनीकि विकाम कायक्रमो वे वारण भपक्षय पदार्थो नष्ट करने मेभी 
भारी कटिनाइयो का सामना करना पड रहा है। -गूजीलंड निवासी तथा 
एवरेस्ट विजेता सर एडमण्ड दिकंरी न भी भपन। पुस्तक (पारिस्थितिकी 
2000 ' मे स्वीकार कियाद कि विश्व 2000 कं सम्बधम सन 1980 भे 
अपनं प्रतिवेदन के अनुसार विश्व॒ जनसप्या का विस्फो होने जारहाहै, 
जिसमे प्रदषण भौर बढ़ेगा भौर आज कयै तुलना मे “पारिस्थित्तिक स्यायित्व' 
के दछिन-भिनहौने का क्रम उत्पन्न हो जायगा। यद्यपि ओौधोगिक क्रानिके 
कारण जीवन की गुणवता भारी सुधार हृभा है पर्त मानव के सम्पूण 
स्थायी खतरो की सम्भावन।ये वलवती वनती जावेगी 1" 


~ (1 


प्वावरेण तथा उसको उपयोगिता॥17 


पर्याव्ण : एक वैज्ञालिक् अध्ययन 


पर्यावरण शब्द -दौ शन्ने परि +-मावरण साधसे भिलकर वनाद 
जिस्य अय परि" =चारागार तमा भावरण'=पेरा भर्थातहमे चार 
मोरस धेरमे वावा पर्यावरण ह है । "पर्यावरण" का हो भाशरुनिक पर्यायवाची 
पारिस्थित्तिकी है, जिसका ज्ञान उता ही प्राचीन दहै जितना पुरातन मानव 
स्वय दै! मानवं विवक्षता यह र्हीहै कि वह अपने वारा भोरपेरेकौ, 
उसमे सम्पघ्न होने वाजे परिवतनो-क्रियागो तया सतरत्रियामौ वौ समश 
तथा उही बे अनुरूप स्वय को ढाल कर अगे प्रशस्त होता रहा हैमोर यही 
आदिम मानव के विकायक्येक्याहै। ध्रुव मे भारतीय ऋषि-मुनिषे 
यञ मनमोपियो कफो इस विषय का ज्ञान अवश्य याजो भपने वेदो, पराणो 
उपरनिपले तथा भनयप्राकोन प्रथा मे भभियक्त कर गह) मौपधि 
विचा क महानि विद्वान मादिगुर्‌ चरक" ने पादपो क जीव्रन हतु जल, वायु 
देण (मिहो) व काल (समय) कै चार महच्वपरुण कार्यौ कावणग केर गयं 
६ । दी चार मूल कारका को लक्ष्यकर संदातक ओषधि चिनान पर यूल 
म्रथ-चरय सिता को रचा गया लिममे मानव समाज क्वा भारी कल्याण 
हमा है । 
यतमान मे प्रचलित “पारित्थितिको का आग्न अनुवादित शम्भं 
पगोलोजौ (६६01.00) का उद्गम ग्रीक भाषा कैदाणल 0105 
(६८05) = प्र०फ७€ (वर) तथा 10005 = १८१५ (नध्ययन) से हभ है । 
मत घर" ध्रा मभिप्राय पादप} व जतुभा पे भावामस्थल अथवा प्यविरणं से 
दै । जमन वैकानिक मरन्दे हैषिल (1809) न दम शब्द नये पूण -पाव्या 
करत दए 800100४ वौ निम्न प्रदयर परिमापित विया है“ विसौ भौ 
जोव-जतु ब समस्त अकाबनिक द कावनिक यातावरण बे परस्प 
सम्बध वा पर्यावरण" वदै है। 
कानरालरम भरो ष्से अनेक प्रकारस दरिभापित क्रिया गयागयादहै भीर 
हमार उट्श्प ददु दोनी धतोान्ती क चैम्वय' शन्दे कोशे दी गई परिभाषा 
पर्याप्त य सवमा्यहै। हमक अनुमार °जतुओं अथवा पादपा, या जीव 
मद्याभों या समुदायो भौर उनम वातायण्ण वै परस्पर समभ्वधोवे भरध्ययत 
यादौ पारिस्थिनिकी' भते) दमम मटे तौर वर हमं जौवधारिमो चथा 
उनर पर्यावरण (विसम सपा भौतिक एव जविद वानादरणौय वारम" सम्मिसित 


1 ६/पवार्द्ल, श्रुति मौर मानय 


है, के परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया तथा विभिन जातियो वैतरव 
भतजानीय सभ्व-धोका निरीक्षण करते है । अत हम पर्यावरण यिज्ञात 
अथवा पारिम्यित्तिक तत्र बा वैज्ञानिक द्ष्टिकोण मे अघ्ययन करना होगा, 
तभी हम अपने पर्ावरण दाच के वास्तविक स्वल्प ते परिचित हो सेमे 


ईमा पूव चौयौ शताब्दी मे धियोकरस्टस ने सवश्रथम पादपो भौर उनदै 
भौतिक वातावरण केभ-तरसम्बधां पर प्रवाशडालाथा तवाविश्वका 
भ्रयम पारिस्यिति्यै वेत्ताहोने का श्रेयलियाया1 1 6वी शताब्दी मे विज्ञान 
ची यह्‌ शाखा प्राङरतिक् ६तिहासः (विनाथा 70/50) के नामे जाना 
जानि लगा । 18नौ शताब्दी मे बफन (1707-1788) ने जोवौ तथा वाता- 
बेरण म परस्पर सवधो का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया ओौर उनकी मा-यता 
वनी कमै सभौ पादप समुदायए्वजतु ममुदाय अपने वातावरण वै प्रति 
अनुकूलित होते है जिस च होन वा्तावरणौय अनुकूलता कहा । 1 वी 
एताघ्ली म अनको वनानिको मे पादपो तथा जन्ठुभौ कौ वातावरणीय भनु 
क्रियाभो का अध्ययने किया तथा मेटहिलारं ने इस विज्ञन को ईथो्लोँगी 
{६110108४} नाम दिया । 


1 पारित्थितिक ततर (एण्डुऽटा) 


पर्यावरण को प्राय भौतिक तत्त्वा कौ वाम्तविक्ता क नियन्त्रण कौ लेकर 
गतत रूप मे प्रस्तुत मिया जातारहा है। साथी पर्यावरणौय समस्या 
जो वेतमन मे एक महष्वपूव विवयर्ये रूपमे उभर कर सामन आरहीहै 
बैवल आक दशने परिपक्षमेहौ देवी जाती रही है। यदिडहह भौगो- 
तिक्र परिवेश मे देखा जाता तो भपेक्षित उपयोगी सिद्ध होता, जिसम आधिक 
उनति के साथ जीवन की गुणवता का भी अवलोकन विया जा सक्ताथा। 
आज 'पयाविरण' शब्द ने विश्व के अधिकाश लोगोवाष्यान यादृष्ट किया 
दै भौर यह तुटिपूण अर्थो मे समया गयादहै1 पयावरण क्या साहित्यिक 
अथ है-जोवचारी भारदह भौर चारो ओर कावनिक व अकावनिक पदाथ 
हैजिदेदोभानुवशिक घटकोम विभाजित किया गया है-(अ) प्राढृतिक 
पर्यावरण, यथा कायिक्री, जलवायु वनस्पति मृदा जलाशय, वय प्राणी तथा 
खनिज आदिव (व) मानव पयविरण, तथा सभी तत्व जि होन मानवता 
चृ दै ओर्‌ जिसके अ तेगत मानवीय प्रक्रियां सम्मिलित है । 

पर्याविरण की मम्पणता क्यौ भधिङाधिक सयथने कै लिये निप्सदेह्‌ प्रकृति 
की स्थूल-शारीरिकौ (2109) व कायिके (एण्ड) का मध्ययन 
भावश्यक है। तालाव, नदो, सागर, वन, ग्राम आदिक पारिस्थित्तिक तन्नौ 
के रूपमे प्रस्तुत किया जात्तादै! सवश्रचम मन 1935 मे यत्रेन वैजानिव 
एण्जी० टे-पते ने इमदे लिये शब्दे , 2005४51 ए}4" वा प्रयाग किया धा । 


पर्यावरण एर वंज्ञानिक भधघ्ययन/19 


तत्पश्चात अ-य व॑नानिकोमे इसकी जटितं कै कारणवेशं मयमय 
शब्दो वा उपयोग क्रिया 1 मोवियथ (1877) ने बायोततिनोपिस' फोरवित्त 
(1877) ने मादक्रोकोंहम तथा सूकाचेव (1944) ने "जिमोवायौ्िनोचिष् 
नामा पै सम्बोधित क्या था) परतुं टन्मतेदढारा जभिन्यक्तनाम "इकािस्टम' 
अथवा "पारित-त" भथवा पारिस्थितिक तत्र ही सवमा-य रहाहै। उपरोक्त 
शब्द द्यासिस्टम मो विष्तता क साय समक्लन तै लिय समुदाय कै जकन 
स तुलन" मै रहस्य को जानना भति आवश्यक है । 


पारित-त एव" अत्थ-त॒ जटिल सक्त्पनात्मव- इभा है जो सजीव जोवीं 
तथा उनम वातावश्ण से निमित है । मौनिकः रूप म रह एक ऊजा द्रष्य एव 
सूचना स्याना-तरण तत है अभति प्रत्येव जव समदाय क सदस्य तिरतर एक 
दूसरे ते अनुक्रिया करते है, जिनके माध्यम से आवश्यक ऊजा एक पौपण स्तद 
स दूर नौर दूसरे से तीसरे स्तर तक स्थाना तस्ति होर समुदाम मै सभी 
सदस्या की मूल भूत आवश्क्ताभो की पृततिवरतीदहै। सायही अनुक्रियामो 
की श्य खला माग्र जावित सदस्य) तकं ही सीमित नही रहती । वास्तवभ 
ऊर्जौ तथा भावश्यक यनिजो का निर-तर प्रवाह ही समुदाय जौवन-चकर कौ 
मतिशीस रखता है ! इनकी निरतरता जव समुदाया कौ पारस्परिकं भनु 
प्रियामो व भ्रतिक्रियाभो कै साय-साथ भजीवित्त पयविदण से क्रियात्मक 
बादान-प्रदान बे त्थि भी भावश्यक है । पैटन (1959) का कयनहैनि 
स्मस्ततत्रचक्रमे होने वाली अनुक्रिया वास्तव म पुन निविष्ट (६९८५ 
४०९1) क्रिया है जो पारितत्र मपय जाने वालं जीवधारियो कै विकास 
एव जीवस्या कौ निर्यात्ित करती है । 
2 पारितत्रकेघरक - 

विमतौ भौ एक पारितस्त्र के निम्न दो घटन हु--(म) अजोवीय प्तप्व 
(ब) जोवोय तत्व 

(म) मजीयोय तत्व -- निर्जीवं घटका वै अन्तत सम्मितित ईद-- 

(1) अकादनिक घटक--यथा वावन, नार्ईटरोजन, ओंक्सौजन, खनिज 


तत, कायन दादओीकतादढ, जत मादि जो सदैव पारिततमे चक्रीयषयोमे 
चनायमानर्हतेदै) 

(1४) कायनिक घटक यथा वाहिषद्ेटसः वसार भोटीम्स एटीषौ 
मधू ण्न ए भणु,आ एन ए अणु क्तारोपिन (पणहुरित) भादिजो 
तत्र कं जविक तथा मजविव तत्वावे मध्यवडोकैस्पमे पाये जात्तैह तया 

(ष) ज्तयायु पटक -यया ताप, प्रवाण, नमी बे अत्तिरिक्त धारा 
पवन, दाय गुरत्वबत जसे मीतिक पारव । 
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उपरोक्त अजैविक तत्व भारितमर क्य दोप्रकारसे प्रभावित करतेटै) 
एक्‌ विकिष्ट भौतिक एव रासायनिक लक्षण जी तत्र की प्रकृति क्ये निर्धारित 
करती हे क्योकि रेते लक्षण तत्र की समघ्टिया कण़णप०ण्र) मे पायै जने 
वाते प्राणियो को सीमावद्ध करदे हैव दूसरे भौतिक तथा रासायनिक 
कारको के साय रेते लक्षण समघ्टियो पर परम्पर होने वाली क्रियाभो, भनु- 
प्रिाभाको िर्घास्तिक्सेहंवपारितत्र क निर्यात्रत स्पते) 


(ब) जीवोय तत्त्व--पारित ठ म जोवित पादपा, श्राणियौ व सूक्म जीवो 
की समष्टि भी पायी जाती ह जौ सयुक्त होकर तत्र की समुदाय (०४ 
पधा) सस्वना करती ह । एक समदाय मे स्थित सम्पूण जैविक द्रव्य क्ये 
जीवभार (0100255) कहा जाता है । जँ विक तत्त्वो कै अतगत जीवधारियां 
क्ये भित सवर्मो मे विभाजित क्र दिया गया है -- 


(1 ) उत्पादक मथवा सृनक (ए०१५०९५)--यह्‌ वे सजीव सदस्य है जो 
यावनिक तथा जवायनिक तत्वा सं भजन का सश्लेयण फरते है । यहु स्व- 
पोपित्त (वधा०ध्ण््त) जोव ह| पारितन मे उत्पादकः केवलं प्रकाश 
सष्लेपी (710105#7116८) प्रादप ही हो सकते है । तालानो, यीलो मे दूक्ष्म- 
दर्शय पारप, जलीय पदप तैरने वति पादप, सागरीय शैवाल (31६2९), 
घास स्थत्तिषी की नाना प्रकार की पासं (95565) तथा चना मे प्रयुक्त- 
साडिय। (छणऽ'९5) त्था द्धोदे व डे वक्ष पारित मे उत्पादकं एव सनयः 
(क"णवपन्ला) कौ हैमियत से रहत है 


(५) उवमौक्ता (०05०7९5) --यह वे सजौव सदस्य दै जो उत्वादवा 
दवारा मणलेपित भोजने का उपभोग वरते हैँ तथा उपमोक्ता वहुलाति दै । षस 
स॒वगके जीवधारियो कौ भागे भो श्रणीवद्ध विया जा स्वताहै -- 


फ) शाकाहारो प्राणो (प्लो1४ग ९७) --भपने बहर भयवा पापणवेः 
सिये पूणता पादपा पर निभर रहते ह~ प्रायमिक उपभोक्ताके रूपम माय 
दै! एकफवनमंर्हिरतं प्राथनिव उपभोक्ता, प्रेयरी धासस्यलियोम वकरी, 
भाय, भक्त वायसन भादि प्राथमिकः उपभोक्ताही रहै, तालावो वसाग्ेम 
शैवानो प्रा आहार क्ले वाले जौवधारो यथा प्राजीय, कस्दैिमनलार्वा तथा 
सीप व धो भादि प्रायगिर उपभोक्ता कीथोणीमदही रचेगयै दहै । भनेष 
कीट य चूह्‌ मूषक स्यलीय वातावरण म मुख्यः सावार जोव है । क्हनैषा 
तालम यह्‌ है षि उपरोक्त जीवधारो यपन-अपने पारितत्र हेतु प्रायमिषः 
उपभोक्ता माय है तया प्रत्यक्तत्र वा सम्पूण जीवन द्द शाकाटाप्यीषटी 
उपत्तिति म कियान्विन (लर १९) हता है । ल्ट (1927) ने म धंणी 
पे प्रोधिया गो मुल्यं उोग प्राणियो"पोसज्ञादीयो। 
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(ष) मांताह्यसै (पाण ४०२०३)-- प्रथम सासारो का भोजन ब्राहार 
शाकाहारी प्राणी होति ह, दवितौयक मामाहारी प्राथभिर मांहारिर्यो कौ अपन 
वहारे ल्पे प्रप्त यर ह तवा तृतीयम माप्रहारो प्राणी द्वितीयके मामा 
हास्मा भक्षणवते ह । ह्‌ समी मादा प्राणो भयुक्त सपमे द्वितीय 
उपभोक्ता क्दनातंहै। हस प्रकारप्रमसे महारणएकश्ेणोवेप्राणिया तै 
दूसरी यसोपरी भौर चौधीश्रेणौ वे प्रायिया म स्वानातरितटोनादहैतयाएव 
आहार श्य पला (0०१ ०219) वन जातौ है । पारित प्रमे ठेसो मनेक आदार 
श्लार्पहयनीर्है। स्पष्ट दैन एकह तप्र फे प्राणि-ममुगाय म~-एव 
श्रजाति या समष्टि दूसरी प्रजाति या समष्टि वे लिये भाटारयने जानी दै 
तया एक "जात" सा वन जाता है! आहारश पलां दै प्स ता्न-वानना 
*भाहार जाल (००१ भ) षहा जाता हैँ । प्रायिक वं द्वितीयय उपधया 
श्रोणी के जोवधारो-"ुरं उपभोक्ता अथवा भश पापौ भयवां परपौपित 
प्राणौ कट्‌ जाति है। 


(ग) विघरक (०८०7०९६5) --यद्‌ भौ पारितन्त् वै सजीव सदत्य द 
जो दस्र सवग म भधिवएत जौवाणुञ्) व ववतो केरूप म पाय जातहै। 
एते जोव समूह्‌ उत्पादक व उपभोक्तामो पे मृतक शरीरा परक्रिमा करत 4 
तथा जटिल पदार्थो कौ व्रिघटिते कर सरल पलर्थों म ब्रदलत दै । वास्त्व म 
वरिसी पारितप्र दे घचालन म विषटका क्तो भूमिका उतनी ही महत्वपूण टै 
लितनी उत्पादक व उपभोक्ताओ को होती है । सरल पदाय मुक्त हकर मून 
पदा्यौके ख्पंम अविकं वातावरण मे घूलमिल जाति है मौर उत्पादक पुन्‌ 
इनका उपभोग कर क्षते है 1 एसे अपघटका कौ मुदम उपभोक्ता या मतपोपी 
या परास्तरणपापी भा कहा जाता है) विघटन के क्रियाम उत्पादाका कुं 
अण यह्‌ मुदम जीव अपने सहारे रूपमे भौ प्रहूण कर तेतर । दसि 
द्वह सूक्ष्म-उपभोकता हा गया है । प्रकृति मे यदि विटक तत्त्व मौजद ना 
हा तो मृत-जीवो कै भम्ारलग जा्वेगे ओर पर्यावरण भे आवश्थव खनिजो 
बा पुन लौटना दुष्ठर या मसभवं हा तया जोवन-चक्त कौ गति भवष्द दो 
जायगी । वातावरण मे मूक्त कावनिकं पदाथ, ऊर्जा नये साधन हो सक्ते 
हैयाअ य जैविक धटको के लिय उत्तेजक यासदमनङसोभी हो सकते दहै । 


(घ) स्पा तरणक्ारौी (र्जणिफलाऽ)-- प्रसिद्ध पारिस्थिततिकवत्ता 
सलक करे मतानुसार आहार श्खलतामे भागतेने वि भनतिम जोवधारी 
सूपा-तरणकारी भी हौ सक्ते ह 1 यह विघटन कै उत्पादा पर चरिया करण उह 
दिक्च कवनिक तथा अक्राबनिक पदा्यो मे परिर्वात्तत करते रहते र जौ उस्पादक 
दवाय पुन भ्रमोगमे लाय चजा सक्ते ह+ यद्‌ भी जीवाणु समो सै सदभिति 
हीर 


22[क्यीवरण, प्रहृत्ति मौर मानव 


उपरोक्त यर्णनसेसिद होना है करि पर्यावरण षै विवे सगठ्न मे 
पादप समुदाय उत्पाद या सजवः होत है, जतु समुदाय उपभोक्ता, सून्म 
जीव सभूह्‌ विषटक अथवा सूपा-तरणकारो होते है । जीव विज्ञानं कै ष्टिकाण 
से पयव्िरणमे जीव व जीव सख्याओ का स्थायित्व अत्यन्त आवश्यकव 
महत्वपूर्णं विपय है मत यह सध्ययन नाये ठे पृष्ठो मे किया जायगा । 
3 विश्च पारितो फे नामकरण 


वतमानमे विभिन पारितत्राके सामबरणभी जौवोकै प्रवार तथा 
मायासौयस्थलोके आधार पर्िियेिग्येहँ 1 स्थलीय पारितनोमे हेपि 
भूमि, धात स्थली वन एवे मदस्थली पारित द्र प्रमुख है । इसी प्रकार स्वच्छ 
जलीय तन्त्रो के अ तर्मत पोर, तालाय, क्षील, व न सम्मित्तित 
है। पस्तु इनसभी तत्रो मे ससे 'विशात बारे जनु क 


षारितेत्--सामर्है। विश्व के विभिन स्थति त्रव्-श. 
प्रार्‌ द्णीया मया है - 


(ल शि ~ 
(1) स्वच्छ जलीय भावास्त -- $ 1 त 


(ब) लोटिव जलत अथवा प्रवादी जलधरे व म्ण 21 ए ध 4 
(व) लटक जल अथवा स्थिर जल--ील, ततंया व पोवरे । 
यीलो व ततालाधौ के किनारे निचले स्थानो पर जल एकत्रित होषर 
भद्रौ के साय प्रिल कर दलदली भूमि-क्च्छं तथा गनूषा कानिर्माणिम्रतेरहै। 
८1) समुद्री भावासर -- 
(ज) वलावरतीं भ्रदेश - 
(क) नेरीटवलौ क्षेत्र (ब) महासागरोय क्षेत्र 
(व) निवलस्थ प्रदेश -- 
(क) वेलाअचलतौ शेत्र ~ सुवेवामचली व उपयेलाचली 
(घ) गहरा सागरो क्षेत्र-वेथाइल, वित्तलीय व हाडल कषेन । 
प्रतु सागरी जावास्न जपने आपम एक हौ जीवोम वा निर्माण व्रताहै। 
{पा} स्यलोप भावान -- 


भह्ोसेढते धलीय जवास कौ यनेक आवास केतो म विभाजित व्यि 
भयाहै क्योकि जलवायु करको दे कारण यहा मनेक विेषतातु तथा 
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विभि नतां उत्पन हो नाती है । यह्‌ आवास निम्ने श्रकार वर्ग ह ~ 


(य) मस्व, (व) घास ॐ मेदान (स) दु दरा (द) हैा (ए) पवत 
(फ) चन 


(4) पर्थावरण स्थापितं 


भरत्येकं पारितत्र मे जैविक तथा अजैविक चटको म कापिक सतुलतेका 
मावग्पकता हतो है । इन सभी षटक्ो का उतार चढाव एक निश्चित सीमावे 
भीतर रखने कै लियं किसी भो पत्तवितम्‌ से उव्यन्न प्थिति का सवत । ही 
भान्यक प्रतिक्रियामो दवारा वुन सामाय बना दिया जाता है । प्राकृतिकं 
स्पमत्तत्र सन्वुलन कौ इस प्रवृति यौ समस्याथित्व अथवा समस्थिरता 
(070<09108515) कहते है । किसी पारित त्र म॒ भ्रतीजन भौर कावन- 
डादइभक्रसाइड कौ मात्रा एकं नि्चिते स्तर पर सीमित रहती है । यहे मात्रा 
परीसोमन तत्र की स्वत सचालित भरवरियामो कै कारण होती । जव कभी 
जीव सर्मा घतस्व म कोड वडा उत्तार-चढाव उत्पन होता हैती तत्का 
भ्ा्तिषः सतलन बरिगडमे का घतरा उत्यन हो जाता । दुष परित्मिति 
कनै सतुलित यनाने क प्रयास स्वत ही आरम्भहो जाता है म-यथा सर्म्वाधत 
अविक पटक नष्ट होकर अ य जीवा ते लिय स्थान खाली. कर दते है जक 
प्रिणामस्वरूप पारिस्यितिकीय अगरुक्तमण (च्छ्गण्ालवा अपन्छ्छ०य) प्रभावी 
हा जता है तथा पारिस्थितिकोय विवास (द्०्णाणडटाल्वा वल्छलगृप्लया ण 
नषणप्याणय) क सम्भावनादूं बलवती हौ जाती है। 


(5) पारिस्यितिप-त-व्र के क्रियात्मक शैलो _- 


याह्र से विक तया अजैविक पटक भलग-अतग द्विवायी पडते ६, 
भरतु न दोनौ टवा मे जटिल एव सतुत्तित क्रियात्मक सम्बध यवय 
हिनाहैतथातत्र का चक्रण स्यायौ रूपमे बना रहता है। विभिन षट 
भप गर व्यरितगत पदेचान वै साय स्वत ब अस्तित्व को यनाय रत है ओर 
एव दरसरे स परस्पर बार्यात्मय सम्ब-धोसचे भौ व धै रहतेहै। हदनिमन 
विगुभो बे मध्ययन दारा सुस्पष्ट ग्ियाजा सक्ताहै। 

(क) ऊर्जा-प्रवाह्‌ चक्र, 

(ख) भोजन-~चव व पोय स्तर 

(ग) खनिज पायक सेधा जव भू-रासायनिक्‌ः चकर, 

(ष) नियवण 

{) मपर । 


24परयाविरय, प्रहृत नौर मानव 


(क) ऊजा प्रवह्‌ चक ~ 

क्सीभीपारितिवमे जैविक वरियाओ की क्रियायिवित (०621) करने 
मै लिये प्रत्येक जीवं कौ ऊर्जा को भावश्यफता रहती है । अ ततोगत्ववा यह्‌ 
ऊर्जा सौर विषिरणसे ही प्राप्त दती है। सीर ऊर्जा स्वपोपौ जीवधारियो 
कैद्वाराही ग्रहण कीजां सक्ती है भौर धरपोषियो क्य माहारकेसरूपमे 
स्यानान्तरित की जाती है। इसं भाति किसी भी पारिस्थितिक तत्र मे 
“ऊर्जा का प्रवाह" आहार श्टखलाओ वै द्वारासम्पन होता ह। ऊर्जा का 
भ्रवाहुः मचक्रीय तया एक दही दिशा म प्रशस्त होने वाला क्रमहै, नित 
विस्तार से समञ्चने की अवश्यकता है । 





उपभोक्ता 
॥ 2 
भोजननस्रार उ-पदक 
क ह्री, मासाहारी- 
सम्पर्‌ 01 ¬ ॥ (लोरमी शेर) 
प (नि 
7 त्रु व वि 
[]| [ # 6 
| ५ 
श्वरान 
| श्वसन 
श्वसन य सम्पर्णीऊजी 


^ सम्पूर्ण स्वानीकरण 
? भ्रायसिकं उत्पाटनं 


चित्त-ऊर्जा प्रवाद्‌ चक्र 


स्ौर-बिकिरण ऊर्जा का एक निश्चित परिमाण पृथ्वी के बाह्यवयु- 
मण्डलीय पटल परर पहुवता है जिसे सौर-अभिवाह (80147 ४९) वहते है । 
सौर भभि्वाहका मान मौसम विज्ञान के भक्डीवे भाधारपर 194 
प्राम कंलीरीि मी/ मिनट होता है। पृथ्वी प्रहके घूमने कै कारण, एक 
निश्चित स्यान पर षस्त सौर-मभिवाह मे प्ररिवतन आते रहते ह, यथा ऋतु 
परियततन हीते ई । जब सौर न्निकिरण वायूमण्डल से प्रवाहित होतेहैतौ 
नके सगभग 40 प्रतिशत भाग को धूल वे वादलो कै कारण परिवतित कर 
दिया जाता है, 10 प्रतिशत को नोजोन, आक््तीजन तथा जल बाष्प 
अवशोपित करलेते ह मौर शेप 50 प्रतिशत मथ ही भूतल पर पटच भराता 
है (गीगर 7950} ! इक प्रतियत का भी कुछ अश भूतले की चमकती सतह्‌ 
परिवर्तित कर देती दहै । क्हनेका ताप्पय यहहै करि लगरभय 33 प्रतिशत 
भाग पृथ्वी पर पटच कर, पादपो द्वारा प्रकाश~सश्लेपण क्रिया के लिय प्रमुक्त 
होता है। विभिन वैज्ञानिका दाय प्रदत्त कुदं सदर्भित भाक्डे नीचे दिय 
जारहैहै ~ 


पयावरण एक व्ानिक अध्यपन।25 


८) बाह्य-स्थलीय सूय का प्रकाश 
जो जोवमण्डल तक पहटूचता है-- मान 2 प्राम कौोरीपि मौ मिनट 
(५) दोपहर बे समय जव सूय 
जपने पूण प्रका के सायं वमक्ताटै 
वे 62 प्रतिश्तभागहीग्रोव्मच्छतुके 
स्वच्छ दिन पृथ्वी त्वे पृहयता है-- --1 34 प्राम गँतोरीि मी मिनट 
(५) रेफिस्टर तथा चक (1965) वै भनुसार पारिस्थितिक तरम 
स्वपोपी पटस्ते पर प्रकाश वा निर्गमन निम्न प्रकार होमा -- 
300-400 प्राम कलौरोति मी भमित 
अथवा 300-400 दिना कैलौरी।गोभदिन 
अथवा 1 11 5 मिनियन कि" के (मौप्रतिवप 
उपरोक्त विदुको था परिमाणो मे आधार पर ममरीकी विद्वान भेदत 
(1969) ने भूमण्डल कै सतह प्रर उत्प न जौव भार (४०2७३) के सम्बध 
म निम्न भाक्ड प्रस्तुत क्यिह - 
(४) भूमध्य रेवा से 40° उत्तर च 40° दक्षिण मक्षासो तक 
वाधि विकिर्ण की गति--सागरो व महामायरा क ऊपरी सहर 
1 मिलियन नि कौमोपरतिवप 


महाद्वीप कै पटल पर 06 वितियन करि कं (मीधपरतिवप 
हस आधार पर विश्व का सम्पूण उत्मादन 
लगभग 108 निक (प्रति व होगा । 


अर्थात्‌ प्रका मश्लेषण प्रक्रिया द्वारा निमित शक्रा का परिमाण पारत 
के प्रावमिक उत्पादन का द्योतन होता है 1 जपने स्वय के जीवनयपिन हेषु 
पादपो मो भौ ऊर्जा क आवश्यकता पडत है--गरह अरा शकराभो क 
अक्मोक्स्णसे प्राप्त होजाती है! इस प्रकार प्रकाश-सश्लेपण त्रिया मे 
निमित शकरा वा कुछ अश पादपो द्वारा अपनी जीवनः-क्रियाभो कौ सुचारू 
म्प्स सम्बत्त करनेषेकायमले लिया जाता है, येप भाग मांड, वसातथा 
प्रोटीन निर्माण म परिवत्तित हो जाता टै । निरिति कै हुई शक्राका्रल 
परिमाण--सकलं प्रायमि उत्पादन का द्योतक दै। भत्रसीकरण क पर्वात 
शक्रा वय देप परिमाण नेट प्रायमिक उत्पर्दन का दयोतक होगा । 


जव उपभाक्ता ढारा पादपो का उपभोग होता है तो उत्पादक दरी 
ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता मे स्याना-तरिन हो जाती है । प्रत्येक पोप 
स्तर पर ऊजा षा स्याना-तरण तया उपभोग क्यौ जानने के लिये प्रत्येक स्तर 
पर जोय भार अयवास्टेडिग क्रो (5140वप्ह त्प्ठु) के बकार कभी 
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जानना मावर्यक होता द । भोजन उपभोग के साथ दी जतु भीञर्नाप्राप्त 
क्रते तथा ऊर्जा को स्कल अतरग्रहित ऊर्जा कहकर पुकारतेटं इस 
ऊर्ज का चा अश जतुभा दारा स्वय के अस्तित्व क बनाये रखन तथा 
काथिकी म॑ प्रयुक्त हौ जाताहै। काय करने के लिये ऊर्जा का एक स्वरूप 
दुसरे स्वरूप मे स्थाना-तरण होता है । एेसी परिस्िषो मे उप्मामत्िकौ बै 
द्वितीय नियम के अनुत्ार इस स्थानात्तरण मे स्वतत्रऊर्ना वा छास दाता 
है। कायक्सेमे लभी कुल ऊर्जा कौ श्वत्नीय ऊर्ना कहा जाताहै। 
स्पष्टहै कि सवन अन्तरग्रहित ऊजीं एव श्वधनीयञ्जाका अतर 
उपभोक्ता स्मेर का नट उत्पादन होता है । जिच दर से नट उत्पादन एकत्रित 
होता है उक नट उस्पादन या केवल उत्पादकता कहते ह । विसी भी पापम 
स्तर का मँट-उत्पादन, उत्सजन तथां मृत प्राणिया के विघटन मे सयोग कर 
सवता है थही समष्टिकीवृद्धिकै रूपमे दिखाई दे सकता है मथवा विसी 
उच्च-पौपण-स्तर मे भौ स्थानातरिति हौ सक्ता) प्रप्येक पौपण स्तर पर 
अन्तग्रहित भोजन की ऊर्जाका कु भश प्राणियो द्वारा विष्ठा, मलमूत्र मथवा 
उत्सजम के साथ निकाल दिया जति है यह उत्छनन अर्जा क्हनाती हु । 
अनक प्राणी, प्रपौपण कै भत्तिरिक्तभी वीमारियो, दघटना बुढपा, 
भुषमरी भदिवे कारण मरजातरहँ } इनप्राणियो म सग्रहित ऊर्जा उच्च 
पौपण स्तरो म॑ प्रवाहित नही होती । बेवल वहु प्राणी जो परभधधियो द्वारा 
मारेया पाये जाते है, उस ऊर्जा कै द्यौतवह जो उच्च पोषण स्तरो मे स्थाना 
-तस्ति दती है! यदभी सभवदहोताटै बि शिकार परभक्षी द्वागवृन्ष् 
भूरा नही खाया जाय । एसी परिस्थिति मे केवल परभकी दाग शराद्ाग्ना 
शिकार कामश ही उच्च पोपण स्तर द्वारा उपभोगी ठर्जाका छीन # न्थ 
शिकार का उपभोगं मेनही लाया गया भाग, भपशिष्टं उगोग्ये प्रज 
परता) सप्रकार लमभग हर पोपणस्तरपर नगरीं ठन 
परभहमी कै अतिरिक्त अयनारणा सेहुईमत्यु कन्य =, स न 
द्वारा किय गमे मयवा छोड गये पिवार वै यपनि्टदव्य तकार 
रहती है 1 यह्‌ ऊर्जौ ृतक-शरीर भक्षियो (ऽथ = द 
कारयां दारा उपभोग मले सौ जातो ह व ठन उ जमा 
क्रिया जाता है तो यदौ जना स्पातरनद न्ट न्य पमा स्न ध 
3 हो जतीदै। हर एव" श न ~ दन ग्न ध 
भक्षण बे भिरित अनव कारणो नटन न= कन 
त्रिगे शिकार कै जनिना व्यि ज व ज न्स 
ऊर्ना का मैट उतत्वान्न मंदे ~य ज श्र दन 
स्तरोषे ए्रभनिचा दाग म ~ तन्न 


क्वि ग्या ठपमा- अरन्य स ड ज्ज ल चस & 


समष्टि बढ जाती है । परन्तु परभधियो द्वारा विया गया, उपलब्ध उपभोग, 
मैट उष्ादन सै भधियः हौ ता घमप्टि चट जाती है ! समद्टि दैः यह्‌ भिवत 
जीवमार क प्ररिवितन गृहवति ह~ ह षट वया वे मी सकते! 


इस अध्ययन दवारा सिद्ध होता है कि प्राणियरा की वृद्धि से गौवभारवल्ता 
है भौर वृद्धिका तात्पय है वि जैव पदाथके वढृनेसे प्राणी मात्रा या 
सायाभार का यदना । प्रजनन कौ क्रिया मे प्राणियो कमी सख्यागे वहि दती 
है परतु जीवभार या बढता आवश्यकः नही है। नीवभार तभी घता ह जव 
सतारा कामाकार भी वदता है! परन्तु अधित जातिमोमे वदि गी वृ 
समार निर्वित ह--रेसी स्थिति मे ही प्रजनन पे कारण समुदाय भरी उता 
दक्ता--शएक्य उत्पादकता वढ सक्ती है । शकय उत्पादकता द्वार प्राणो मौ 
सख्या वृद्धि कै सय भाकार वृद्धि भी सावप है। 


उपरोक्त सममथ काय प्रणालो कौ दशानि फे लिये होक (1934) नै 
प्रत्येक पोपण स्तर प्रसकल अतग्रहित ऊजां का क्या निष्कप निवरलता है 
निम्न समीकरण प्रस्तूत क्रिया है। 


14 = 8-1-12 {72 1-** 1-01-1) 1४ 
यहां 1. सकल भ तप्रहिति उर्जा ह ८ उत्सनीं ऊर्जा है एर एवसन जरजा 
है 0 वह जर्गाहैजोप्रभक्षण गै जतिदिक्ति भय पारणा ते हृ गरृ्युषेःस्प 
मे व्यथ जतत है ४ वह्‌ अर्गाहै जो परभक्षियो द्वारा अप्रयुक्त है-शि्रार कै 
स्पमेष्ठोडदी जाती है 14 +~ 1 उच्चपापण स्तर दारा उपभाय कौ गर्दठजा 
हैतथा४ जीवभारमे हए परिवतन फा योततक है । 
अन यह जानना भो भावणश्यक हो जाता टै रि धत्येक पौवण-स्तर वी उस 
ऊर्जाका परिमाण क्या होगा यहु निम्न समीकरण द्वारा स्वयं दित हये 
जातादै। 
1५ +1 = 1^-- 8-९-०9 - ~ ४ 
या 14 + 1 = 14 - [८ 4-? 4-7४-४] 
(ण) माहार-श् छलार्‌ तथा पोवण स्तर 
सौर उना का केवल हरे पादप हो उपयोगे ला सवते ह । यहा 
भावन का यदचयन मरनं नं लिये काम म भाती है जिसमे जीवन लूपी दधन 
का निर्माण होता है मया कावोहाइड टस वसा तथा प्रोटीन १ वस्तुत सभी 
जयित प्राणो ऊर्जाके तिव हर पादपो पर ही भाधित रहते ह नादार- 
श्य सललाणे सम्भरयो (८८75) व पाच पार्थो कौ रेतीय ध्रेणौ है मथति 
पादपो हाय सवित ऊर्जा समुनापद्वाया एनक्रमभे खाने काले तया चवे 
जान ष्यैश्खताके गुजरतो दै--माहारश्दला ({००त्‌ ०४२५१) बहलात्ती 
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है ।अ-यरूपमे इस प्रवारमभी कहा जा यवता हैकरि आहारग्णख्ला 
जीवधापियौ का एकं श्रं णीवदध श्रम है निसमे भोजन कणन वाले तया भीज्य- 
पदार्थो की पुनयवृति दीतौ है । इसके माध्यम से पादपो के स्नोत से भय 
प्राणियो तक साय-ऊर्जा का स्थाना तरण टीताहै 1 भाहारणग्रखला पीव 
वर्मोकीय सत्ता क आहारं कडी (०0 ।धपा६) वहा जाता है 1 उयो-ज्या एवं 
की पते दू्तरी कडो तव ऊर्जा का स्थाना-तरण होता दै, स्यित्तिन ऊर्ना के 
मधिकाण भागकीतापके न्प मे हानि होती है, इसे कारण एव महार 
श्रुखलाभक्मस क्म तीन कडिमौ का होना निता-त आवश्यक है जसे ~ 


पादप-~> शाबाहारी ~+ मांसाहारी 


दैषा जाता है नि बडे मासाहारी छोटे मासाहारिमोकाशिकार करा 
सेति तथा यदी धरम चतता रहता है जव तक किचारं या पाच कदियां 
सम्मिलित्त नही ह जाती । श्राय आदर-ष्ट खना मे पचसे अधिक कडियां 
नही पायी जानी ह । सन्‌ 1926 मे सवभ्रथम धिनेमान ने आहार कडियोवै 
समूह वो-उत्पादक, उपभोक्ता, विधटक तयां स्थाना-तरणकारी नाम दिवा 
था। एेसीश्ृवला का उदाहरण दहै -- 
ह्रे पादप णाकाहारी-+ मासाहारी-¬> बडे मासाहारी (हिस्र जगु) 
~> उच्च भपपराजक 


जलीय वातावरण मे भधिकाएत देखा ग्यारह दि शाकाहारो सघ्यामै 
वेते कम होते है 1 यहा पादप पदार्थो को जन्तुं पदार्थं मे बदलने क लिये 
अवसर पाच याभधिकक्डियाहौो जाती! एक पोरे अभवात्ाल मयह्‌ 
क्रम निम्न प्रकार कायरत रहता है -- 


शेवाल~> प्राजीष~> छोटे जलाय कीट~¬> वड़े जत्तीय कौट~>मेदकवं सवी 


विशाल जलं सश्र अथत्ति सागरो मे पाचयां मधिकः कियो का भव~ 
लौके क्रिया जा सक्ता है। सवसरे क्मक्डियौ वाली भोजन श्य खला ऊर्ज 
सर्धोके इष्टिकोण से वहत महत्व की होतौ है। मनुष्य अपनी भाजन 
श्र खलाञा वे पदोढी कम करक भपनं लिय उपयोगी भोजन ऊर्जा वेढा 
सक्ता है । घनो आवादी वान्ते दैशो-चीन भारत, ववगनादेशमादि मे 
मनुष्य मधिक्तर प्राथमिक उत्पादका-पादपौ पर आभ्रित रहता दै तथा इन 
देषा म भोजन श्य खला बहुत्र ही चोटी होती है । दसी दै परिणाम स्वप दस 
क्षे की पैदानार यधिक बावादी के भोजन को मापि कर सवती हूं । 
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किहामैन (1942) ने भार गम्यो को धिषिक्त पोपभौ स्रौ 
(03, ^\2/\3 4 एत्यारि, कौ प्रेयो भे स्पे रि्दथिठ श्रिया 
६1 इनके दवारा परसतुनन पोपणी स्तर धमण उत्पाद, प्रायभिक उपभोक्ता, 
द्विनीयप उपमौक्ता आदि मै सगत ये । प्रत्येष पोपणी त्तर उ्तरात्तर श्रम 
ऊर्म वे फाधनये स्पर् रहूते ववि स्तर प्र निभर रहता ६। 


उत्पादक (4) ऊर्जा वे साधनं शेष्ये सीधे बपर्नित सौर विषिरण 
परर निभर क्रते! हरे पादपा या पौपणी स्तर प्रषम हता दै, धकाहाप्पि 
का दवितीय, माघ्ाहारिि वा वतीय तया दवितीयम माहा भा चतुष 
पौोपणी स्तर होता है । इम कारण यह मानना उचित ही होगा निः समुदाय 
मवचारया पराच तक पोपणी स्तर हो सवते ह । हर स्तर्‌ पर विमित जातियो- 
प्रजातियां होती है तथा भरव्येक जाति मप्राणियो मौ सव्या भी भिप्र-भि् 
हाती है । वास्तय म स्वागीषरन ऊर्जा के साधनोवे अनुसार एष जाति-समष्टि 
एक या एक स अधिक पोपभी स्तरो परस्थिति होसग्ती है) वै प्राणौबो 
पादपो से आहार फडियो क समान सद्या के पश्चात भाजन तेते रै-एक 
ही पापणौ स्तरके होति है। 


भोषणी स्तरा की सवल्पताम लिण्डेमैन मे दघ महत्वपू निष्वप भी 
निकाले है, यया ~ 


©) पोपणी स्तर की श्रेणी मे एक प्राणी ऊर्जा के प्रारम्भिक सोत से 
जितन। अधिक दूर होगा, अर्गासोतकेषूपमे पहले याते स्तर पर प्रणम 
से उस निभर रहन बभे सम्भावनाए्‌ भो वम ह नवेभी । 


(11) निम्न प्रापणौ भे उच्चत्तर पोषणी स्तर तव श्वसन के पारण ऊर्ना 
की प्रतिशत हानि म आशातीत वृद्धि होती रहतो है । 


(01) जव भौ उच्चत्तर पोषणी स्तर का परीक्षण क्रियां जाताहैतो 
मालूम पडता € कि उपभोक्ता भपने-मपने वादय सम्भरण के उपमो म अधिक 
दकष हेति जति हे । परभक्षिथो को बढी हृडई ्रिया नै कारण वे गप शिर 
वा दूढने म भवसरा की वृद्धि कर लेत । 


पोचण स्तरों ब भराहापर श्य लाभो बा बगोकरण -- 


चिदितहोचुकाहैषिः (1) उत्पादक प्रथम पोपण स्तर यनाते है-दहरे 
पादपो का सदर हैजो भूय कौ अकाश ञ्जा गो सवित कर तेते है तथा 
साधारण भक्यवनिक दायो से भपना भोजन प्राप्त क्रते है! (ए) उपभोक्ता 
द्वषरा रोया व चौया पोपण स्तर भनात दै- शाकाहारी, माषाहारीव 


30/पयीवरण, भरङृति ओर मानव 


हसक जन्दु है (८) सवभक्षी-मिसी स्तर पर सपना भोजन कर सक्ते है 
तथा (1९) विषटक भौमा तम पोपण स्तर बनि है' जो मृत जीवोमेः 
अवशेषो को सरल पदा मे बदल देने की क्षमता रते है तथा जीवाणु यीस्ट 
च पफुद (कवक) होन है! एक सामाय जाहारःश्ट खला कौ पौपण स्तर पद्‌ 
निम्नेख्पमे दर्शाया नात्ता है -- 
प्राश वाबन-शद्ध-माकसाईड पोघक्लवण 

¡| । ¶ 
प ॥ 

उत्पादकः (पादप) ^1 


। 
| 


प्राथमिके उपभौक्ता/\ 9 विधटक जीवे /\ 6 
[शगाहारी प्राणो) ! (जीवाषु भादि) 
| ॥ मघ्युवसडा 
द्वितीयक उपभोक्ता /\ > तृतीयक उपभोक्ता/\§ 
(प्राथमिक मासाहारी) (द्वितीयके मासाटारी) 


चिंत्र--सामाय गाहार-श् खला का पापणी स्तर 
ई० पो० भडम (1971) ने भहार-श्रखलाभो को दौ मूलमभागोमे 
चर्गषटित वियाहि ~ 
८) चारण बाहार श्य खला। 
(11) भपरद आहार श्य खला ‡ 


(1) चारण आहार श्ट खला--हरे पादपो से मारम्भ होकर भाकाहारियो 
तफ जाती है तथा मापाह्यसियो मे जाकर समाप्त हौ जती है । इस प्रकारकी 
भाहार श खलाओ से हमं भलिभाति परिचित हैँ । इनम सौर र्जा का उप 
योग पादप भ्लेवको द्वारा क्यिजाताहै जिद जतु प्तक ग्रहण करते है, 
तदोपरात जिह मदछछलिया ग्रहण करती ह्‌, जि ह वडी मदति खा जाती ह 
भौर तब वदी मलिया कौ मनुष्य भपने आहुर मे सम्मिलित करता ह \ 


सौर ऊर्गां ~+ वनस्पति ध्लवक ज दुप्लवक ज तुष्लवर भद्री कीट 
{उप्पदक) ~> प्रथम उपभोक्ता) > तथा प्रस्टेतिया 

(शाकाहारी) द्वितीय उपभोक्ता] 

(रथम मासादासै) 


विधटक < छोटी मचतियां भक्षी ~+ क्पैटवंर्वस्टशिया भी 


पयवरण , एक वज्ञानिक अध्ययस्‌(३\ 


(जीवाणु एव कवक) < बडी मछलियां < ददो मसिं 
(शिषर उपभोक्ता) (ततीय उपभोक्ता) 
{तृतीय मासाहारो) (दवितीय मासाहामै) 


पारिस्थितिक तद्म पायी जानं वालौरेसी अन्तनिभ सता सर्म्वा धत 
प्राणिया बे आकार वो प्रभावित करती है 1 पादप उत्पादक के भकार भि 
धिप हेते ै-वड चे वड वृक्षो सेतेकरषटोटेवे चोट पाद्पध्लवगौ र्व 
विभिन्न आकार बे पादप उत्पादक या मजव होत है। जिन पादष-पमूहा पर 
शाकाहारो प्राणी जीवन निर्वाह कसते है उने सम्भव वे घटे भथा वेष 
सक्तदैषर्तु शागाहासियि की वुलनामे मासाहारौ अधिक शक्तिवान तथा 
बडे जकारके होते इस वारण यह्‌व्हा जा सवतादै पि प्रमर्षा 
आहार श्वलामे उक्तसोत्तर पोषणो स्तरो परप्र कणो प्राय भआारिव स्पम 
बड ते भौर ये तथा शक्तिशाली भौ होने रहत है । 


पादपा तया जतुमो पर निर्वाह करने वतते परजौविथो षौ भी उपभोक्ता 
श्रौणीमेही रपा जाना चाहिये क्याकिः यह्‌ अपना पपन पादप एव जु 
उत्तकोसेप्राप्तक्सतेहै। इन परजीवी श्यखलामा म उत्तरोत्तर स्तरा पर 
पराणी आवार मे चछटे से भौर चोट होत जाति है । उदाहरणाय पादप जडो पर 
सोल एमि (८०४०५८5) परजौनी होत ह जिन पुर जौवाणु परजीवियोरक 
पमन छट से दोटे (सूक्म) होत जाते दै । सामा यत स्तनधारियो व पिया 
परमूक्ष्म आकारकेही पिस्सू, जूदे आदि परजोविगौ भे खूपमं पलतीरहं। 


(१) मपरद माहरण्ड खला--हर आहार श खला पादप उत्पादकोमे 
ही मारम्भरहौ एसी बात नरीह कुद्यमाहारश्ड्‌ खलार्ये मूत कावनिक पदार्थो 
से भरी भारम्भ होती दै1 उस पदार्थं का उपभोग सूश्म जीवाद्वारा किया जाता 
है ओ तदुपरात अपरद भोजिया एव उनके परषलियो द्वारा वाये जति ई । 
एसी महारण खला जो मत बाबनिक यौगिको से बारम्भ होती है, भर 
आहार श वनां कहलाती ई । जंसे-- ५ 

अपरद ~> घाघा न= श्र > उल्दरु मा 


अपरद > नीमेटोडस -> त्विवडी ~> विच्छ्‌ । 


दन श्ट खलाओोमे भी पर्भक्षण द्योता द 1 भतएव उत्तरात्तर पौपण स्तः 
चर भवार येपि वडा हौ जाता दहै। माहारश्छ खला कैसम्बध मए 
भओरततथ्यभी सामन मावा दै, माहरग्ड खला कहर क्डीवे साय 
पदाधाकी साद्रता भौ बडी रहती है । इस घटना को आदार ख 
सादरतया जव ावधन क्टा जाता है। 
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समुदाय विशे मे पायो जाने वाली मयायम जातिया-प्रजातियो षी 
आहार सहृक्रियार सरल नही होती जषा कि ऊपर दियं गये विवरण से क्षत्ता 
है) प्राय एकप्राणीषएकही प्रलरवै आहार षर निभर नही रहार वरन्‌ 
एवे से अधिक प्रवरार पै भोजन (प्राणिया) पर निर्वाह करता है ओरस्वयभी 
एक ही परभकष मही वरन विभिन परभलिपा का आहर सामग्री विता &ै। 
यनामभथ, केवल धाधेही नही पाता, षह विभिन्न प्रतारबे कीटा पाभ 
भक्षण करता है, तया बहू स्वेय भौ केवत दत्लू वाराही नही वरन्‌ वानो, 
लोभदियो, वौजलवय भय प्राणियो द्वाराखा लिया जाता । समुटायबी 
सभौ जात्तियो के रेते बहार सभ्वधो को यदि भारेधित पिया जाय ती भोजन 
श्र खलाभो का एष जटिल जाल चुन नायमा । आहार सम्बधाके दरस जाल 
षो “आहार जात कहते है 1 


पारिस्ितिक स्तुष (९९०1०६१९ ४771145} -- 


प्री मध्यायमे दूवमे भीक्टाजा सुका कि ऊर्जा स्याना-तरणते 
समप्र आहार श्र खलामा के हर पोपण स्तर पर उपयोगी अर्जाकीहानिदहौनी 
है, इसे परिणाम स्वरूप उच्चतर पौषणी स्तरा को बहुत बम ऊर्जा प्राप्त्‌ 
हौ पातत है। यह परिस्थितियां इस बात का अपवादं दहै नि जिनमे 
कायनिक पदापो का भायात होता! मृदाके कर्द भिवटल भारमसे 
धां वे कई करिवटलतेषिनि वम भारक प्रप्त वरते ह! इसी प्रकारधास 
भो शाकाहारियो काभरण क्रतौ हँ तथा इन शाकाहारियों का भार घात 
पै भ्रारसेकमदहोताहै। रेमे समुदाय मे भीजन पर लाधित मामाहारियोका 
भार अप॑क्षाष्टेत क्म होना जायगा । पारिस्यितिकवेत्ताभौ ने सख्या, जीवभार 
व उजा-प्रवाह्‌ कै आधार एर इसको क्रमश तीन र्पो मे --स्तूपौ वे भानार 
मे चित्रो सहित अभिव्यक्त किमि है-- 


(1) स्या स्तूष, 

(५) जीवभार स्त्रु व 

{101} ऊर्जँ स्तूष । 

(1) भोजन श्य खला मे प्रत्येक ओोपणी-स्तर पर जीवधारिया की सस्या 
तिरत्तर कम हाती जत्तीहै तवा इस क्म होती हई सस्या क्षा स्तूप 
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(एतवा) कौ सहायता से प्रदित विया जा सकता है। पारिस्थितिकाय 
सुरौ दा प्रयोग सवप्रयम अगज पारिस्यितिकौवेतता सी ई० दुत्टस (1927) 
नै क्त चा। भोजन छ पला के निम्नतम स्तर पर जीवा कौ सया सवाधिक 
दाती है, खगे की कियो म मासाहारियो दौ मघ्वा क्म हो जाती है मौरङ्मर 
यन्त तक चरम-मासराहारी कौ सस्या म्युनतम हो जाती है) इस नवधारणा 
यी सख्याभा क्य इतरप कहत है। (चिते) 





सरख्यास्व 


(1) जीवभार, रिस एक समय पर उपटिथते दवाई ऊर्ज के पूण गुत्क 
मादे षर भाधारित होगा है, योरि जव महार दे क्वलादे हर ममोजवःस्तर 
प्र गृ्ठरर्जावपदार्मनष्टहोता है तो जयि भार कौ पूष मायामे, 
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प्रारम्मिक स्वरो से जतिम स्तर तक कमी होनी रहतीदु। यह सशदायमे 
'नोवभार स्तु कौ सहायता स दिग्दशित होनी दै 1 (वित) 












षः दृतीयक मासाह्ी 
द्विलीयक मासादारी 
मायभमिक मासाहारी 


सरीययमुदश्य जीवमारस्तूप समि समुख्य अ्विभार स्वप 


(ध) ऊजा का स्तुप आहार श्र खला के प्रत्येक स्तर पर प्रवाहित होने 
वाली ऊजा वै भतिरिक्त विभिन्न जीवो द्वारा ऊर्जां स्थानातरणोमेकीगमी 
सही काय क्षमता कौ दर्शाती दै । अर्ना कै स्तूप भौ प्रारम्भिक स्तरा से उच्य 
स्तरातकप्राप्य ऊजीक्यैीकमी कया स्पष्ट दिग्नशने है) यह्‌ उष्मागतिकरी कं 
दूसरे निषम के अनुल्प होता हैँ । (चिव्र) 





ऊर्जी स्वप 


एक परारिस्थित्तिक ततमे एकस ज्यादा खाद स्तरुप दक्रिय रहते 
प्रत्येक स्तूप एक भिन्न माहार-ग् वला षो व्यक्त क्रता हैजो भिन्त माप्ता- 
हारियो मे समाप्त होती है । खाच स्तूप हौ सगदाय कौ स्थायी बयस्थाको 
पर्यावरण एक वानि अध्ययन /35 


याये रखने मे सयक होते है ! जव एक स्तूपे किसी स्वर पर यदिरर्घ्णा 
म सार्थक परिवत्तन कर दिया जाय, तो दूसरे प्रप्यव स्तर मे स्वत स्रमामगन 
दो जात) मास्नाहासियि दी वदती वादी से शाकाहारियाो कौ सस्या धटी 
है भौर जव मासताहादियो कौ पूण आहार नही मिलता, उनकी मकि मदु 
मे सख्या कम हने लगती है । तत्पश्चात शाकाहारियो को स्या वढने लगगा । 


घत्रिज पौपक एव भर जंव-रासायनिक चक्र -- 

जीवधारिया को अपनी जैविक क्रियाओं कै लिए लगभग 20 तत्व की 
सावण्यक्ता होती है । इन तत्वाको जीव अपन लिये वातावरण दारा ही 
विषिष्ट चोकेःरूप मे अधिग्रहणवरतहै गौर पुन वातावरण मेही मक्त 
क्ग्देतहत। इसप्रकार पारिस्यित्तिक तवम खनिज तत्त्वो या पौपक्रापा 
चक्रीय प्रवाह होतादहै। इही चत्राक्ौ जेव भू-रासायनिक चक रही ै। 
जीथत कै सिम आवश्यम्‌ तस्यो व॒ अव्रायनिक यौगिको के प्रवाह को खनिगौ 
का चक्रीय प्रवाह कहा जाताह। श्र्येक चक्रको दयो भागोमे विभक्त किरा 
जा सक्ताहै - 


1 †िचय कुण्ड यह्‌ साधारणतया अविक घटक 7ही होता, तरथा यह 
मद गतिशौल दोतताहै। 


2 विनिमय कुण्ड--यह छौटा एव सक्रिय षट होता है । चश्रीय प्रवाहं 
भ यही घटक वताविरणं य जीव के भध्य विनिमयशौल (नलाणवयत) 
होताहै। 

यदि पिसौ जीत का निचय कुण्ड वागु मण्डलया जल मण्डल हा भौर 
जिम यह्‌ तत्त्व सीय भदस्था मे पायाजाता हौ तो चश्रीय प्रवार्‌ मी 
सीय च हते 1 इसके उदाहरण ह्‌ -- कवन चक, नादटरोजन चक, 
भंरसीजन चक व जल चक । 

जौर यदि क्सो जीवना निचय कुण्ड स्यल-मण्डल दो तौ जिसमे वत्त्व 
नपय द्वारा मुक्त होता हों तो चौय प्रवाहा बौ मथसादौ चत्र कहे टै। 
गध व फासफोरम वक्र अवादी चक्राकीश्रोणीमे बाते! इन चकम 
भम्रणमेअग पै हानि हो सगतो है मौर इम प्रकार यहु अणंप्राभियाकौ 
पटरेवमे बदरन दर चला जाना है तया निच्वर ट्त वासे चीप अरदहकी 
भिमाय गहर्टो जाता दै उपरोक्त समे च्य श निम्न विद्य म 
सविस्नारयण ियाजार्टादै ~ 


36(पयिरण, श्रनि बौर मानदं 


1 कावनचकफ 























पानी कायुभ्डतीषं पानी 
| ---> | दावन डाइ आंक्ादइड त | 
| श्वसन सना नाण सश्ेपण | 
(= ॥, (~= 
{ 1 1 | 
|| १ 
मौवस्रीजन जैविक बावन |ू----' आत्रीजन 
चित--कावर्ने-चक्र 


समरो कावेंनिक यौगिकोेका एक मात्र आधारभूतं घटक माभन है। 
यार्वोहाददट स तथा वसाभो मै उपयोग से एकनत्निवरण कर परिणामस्वरूप होने 
वाके ऊर्ज प्रवाहो मे ऊर्जाकै प्रवाहुकं सायहौ पासितित्रमे काबन भी मग्र 
सित होना रहता है । वायुमण्डल व जल मे घुली हुई कावन डाई भ्साइड 
हीक्सी न भिसो स्प मे इन यौगिका दे निये मावश्यक पायन का 
स्रोत है। 


(1) जीवित जीवधारियो मे बावन दाद-म्रसादद के उपयोग सव- 
प्रथम हरे पादपो दवारा प्रकाश सश्तेपणक्ी प्रक्रिया है। 


(५) काबन, ह्‌ददोजेन एव भवसीजन, सूय वे प्रकाश व उपस्थिति मे 
सरलतम का्बोहादे दस यथा म्तूवोज मे यदल जाति ह । यह तत्पश्चात्‌ पादपो 
द्वारा जटिन वसाथो पालीककरादद्स मे सश्तेपित कयि जतेदैँ। वसा एव 
पालीसेकरादृट्‌स जो पादपो वै उत्तको भ सग्रहित हो जति है, ज तुभ द्वारा उनका 
उपभोग होता है, तव इन काबनिक यौगिका का दोवारा भययौगिकामे 
सण्टेषणदहौ जातादहै। णाबाहारी प्राणी पादपा को खाकर अनेक कायन 
यौगिका का स्वागीकरण क्रते है मौर दोवारा इन यौगिकी क्रा दूसर यौगिको 
भे सग्लेपणक्रतेर्है। 


(प) कवन कौ वु मात्रा दोबारा वायूमण्डल मे चली जातौ है, क्याि 


फार्वन-डाई भांश्सादइढ पादपो च ज-तुमो, दोना बै लिय श्वसन का सद्रत्पाद 
होती है। 


जतुमो ढारा' उत्सजित परदाय तथा पादपो व प्राणी वगर कै जीवद्रव्य म 
यधा हा कावन, शरीर वेः विघटन के पश्चात निमुक्त होता ह । जीवाणु तथा 


पर्यावरण एव ्ज्ञानिक अध्ययन।॥3१ 


कवक इन पादपा व प्राणोवग करे विषटन के वाद उनवे येप भागा को पात द 
तथा जटिल जविक यौगिको को सरल पदार्थों मे परिवतित करत है जो वारम 
पुन चक्रण (दध्न) के लिये उपलब्ध हति ह । वायुमण्डलीय काबन दाइ 
साक्सादड का कुद अण निजींव दहन द्वारा भौ धुन पूर्ति रिया जातां है नपे 
दावानल से या इधन जलाने से कावन-दाई साटड मुक्तं होतो है । एमी 
इन धना मे काबनिक पदाय विमान होत है जो अतौतमे कभी भ्रां 
सश्लपणवैः ही कारण निमित हृण्ये एव जिनके निर्माण मकावन डद 
मिसाइट प्रयुक्त की गई थी 1 इनके ज्वलन कै साध ही वातावरण मे बावन 
डाइ मोवमाईइड की मुक्ति से एव विलम्बित यावन-चक्र पूण हो जाता है। 

(2) नवरजन-चक्र 















































नत्रजनी वायवीय नजन पिपमर 
पुन नीकरण _ +, 
मत्रजन 
चटानो का धूलना | 
7 - 
वुत्त तडतना---> | नाइृटरटस -> | जैविक पादप नव्रजन |. | नघ्रजन 
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उवरकः | जीवाणु 
म 1 जतु 
नाद्द्रटन नत्रजनं --- 
4 + 
------| जमोनिवा |<~---- 
मत्रजनी करण सडने की श्रिया 








चिव-नादइटाजन चक्र 
सभी जीवधारियो चो प्रोटौन, -पूविलक अम्ल तथाभे च नादृटरोजन युक्त 
प्रायो मै सपलेपण का मविश्यक्ता होती है । रासायनिक सूप मभक्रिय होने 
मै कारण वायवोय नाइटराजन अधिका प्राणियो द्वारा उपपोगमे नदौली 
जासपतीदै, फिर भौ इन पदायों वे लिये वायवीय नादटरौजन हौ नाद्दरीजन 


वय मादिरो साधन दहै) उपयोग म मानं वाती नाददरोजन का घ्रोत अधिकतर 
नादटरेट अयनष्टोनादहै। 
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वानादरण ते नाददरोगन मेः साधन (1) सित सतिन होति हनौ जल 
ह्वार चषटनो के विलथनं से वनते ह्‌, (५) मानव द्वारा उवरकोकोभूमि भ 
डान से बनते है तया (॥) तडिति ऊर्जा पर प्रयोग से वायवीय नादद्रैजन एवे 
आक्सीजन वे समोगस वायु मे ब्य नादद दूस वतर जात ह मौर यही नाद्- 
टेद्स वर्पाके माध्यमसे पुन मूमिमे प्रवे कर जतरिहै! 

नाष दूस वा दूषय भूय साधन सावचिक -बददरीजन-चक्र है । षातावरण 
मे पादपा द्वारा तरादृटरट आयमे वा ्निख मेटाबोलाटृ्त ऊेष्पमे अवशोषण 
हो सव्ताहै पिर पादप नाहदटस कौ ममोना अम्ब समूह एव जीविते द्रव्य 
कै अ-य नाद्टोजन युक्तं घटक म परिवर्तित कर देते ह । जतुनतो नादद दूष 
ग्रहण कस्त है मौरन ही इहै भमीतो सम्रुह मे परिर्वातित करते दै । वे उपयोग 
मतेने लपक नादइटरीजन को प्रदप-भक्षण कर ही प्राप्त केर सक्ते है। 


नादटरोजन चक्र का महेत्वपूण पहलू है पि धह एक गँमीय चक्र है जहाँ 
जैव, द्रम की नादटरोजन, कावनिक से अकावनिक नादटरीजनके रूपमे कुष्ठ 
विशिष्ट जीवाणुभो कै माध्यम से अपधदटित होती है! नाइटरोजनकाण्कञण 
नाद्र ट नायनस बनात्ता हैजोशोघ्रही हरे पादपो द्वाद ग्रहण कर लिया 
जाता है भीर स प्रक्र नादृटोजन चक्र निरतर चकित रहताह। वधयुम्‌ 
80 प्रतिशत नाद्रटरोजन मिधित होती है तथा यह नाष्टरीजन का एर्व विशाल 
भष्डारदैजो पारितव्र का सुरक्षा-वपाट (521९1 ५०1४९) बन नाता है। 
नादटराजन निरतर दिनादृटरीकारो नीवाणुभों क्ये क्रियाम कै कारण वायुम 
प्रवेश करती सहूती हँ तथा इसी प्रकार निरतर नाष्टोजन स्थिरिकते 
जीवाणुजो को त्रियामो के फलस्वरूप चक्रमे लौट बाती बरुठ अश 
विदत तडितके कारण भी चकमे प्रवेण कर दी जाती है । कुछ जीवाणु तथा 
नीलरदहित शवाल जल व मृदा मेरु जो वायवीय नादइटोजन क 
अवशोषण करते ह ओर भपने ्रीटीनो मे समविष्टक्रदेतेर्ह। कु्जीवाणु 
मुक्तिजीवी होति है भौर जववेमरतेदँतौ उनके एरीरकेन्यय से मदामे 
सभोनिया गैसंलाजातीहै जो नाडटरीकारिौ हारा नारद मे परिवतिति 
वर्दी जन्तौ हैं । मय नाहटरोजन स्थायीकारी जीवाण्‌ फएनीदार पादपोषो 
जडा म सहजीवियोके रूपमे वसत है । यहु नौवाणु अभिलक्षनिक-जदिय 
ग्रथिक्राभोका निर्माण स्रलेत हतया इनके द्वारा स्थिरीट्ृत की गई नाद्दो- 
जन उपयीगी नाषटोजन के स्प मे फलीदार पादपो को उपनग्ध होती हं । इस 
प्रकारे बटो स्थिरीरृत जीवाणु षायवीयः नादटजन को उपयोगी 
नाटरोजन मै परिवितितं कर सावत्निक नादृटरोजन चक्र कये पूरा करवत 1 

कहताने होगा वि चादृटरोजन चक्र की आधारशिला प्रकृति भे विद्यमान 
जौवाणुखा पे चार समुच्चय है -- क्षयकारो नादृटरकारी, विनाद्टरौकारी 


पयविरण एक वैचानिक अध्ययन/39 


एव नाददरोजन स्थिरीटृत जीवाणुं जो जपन विशिष्ट क्रियाजा दवारा शीघ्र 
उपापचयिक लाभ प्राप्त करने के लिये विभिन काय करते ह । उदाहरणत 
रसायन स्तेपी जीवाणु नाइटरासोमानास अमोनिया आयन कयै नाद 
आयन मे तथा नाइदरोविक्टर नादाद्‌ आयन को नादृदरंट मायने मे वन्ते देते 
है विनादर्त व नादरोजन स्थिरो जीवाणुभो के लिये ऊर्गारौ 
भावप्यक्ता होती है जा इन प्रिवतनो के कारण श्रप्त करली णातीहै। 
हचौसन (1944) का अनुमान है षरि वायु मे नादटरौजन वा स्थिरीकरणं 
140 म 700 मि प्रा (मौ अपरति वप याति 1-6 पौड।एकड होता है । ओत्वि 
(1969) के अनुसार नादृटरोज न स्थिरीकरण की दर 1 म्राममोभप्रति यप 
अर्थात्‌ 10 पौड|एकड है मौर उपजा क्षेत्नो मतो जंविक स्थिरीकरण की 
गति 20 ग्राम मीभ्प्रति वप तक हो तक्तीहै। 
(3) नकसीनन-चक्र 


भोजतपदाषप _ | 1 अक्घीजन 
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व 1 अ ॥ 
| एवेसन | प्रकाश सश्लेपण 
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चित्र मावसीजन-चक्र 

म्रमीजन वा वायुमण्डल मे एक निष्ित्त सनुपात वनाये रने केलिये 
भरहृति मे निर-नर आवस्तौजन भ्रवाह्‌ कौ महती धावश्यक्ता है । हसया चक्रण 
मायन-डाई-भविसाषृड य जल पे साथ-साय चलता रदत है ! 

८ मोसोजन गैस के स्प मे श्वसन करिया से जीोवधारिया वे प्ररीर प 
श्रे फरती है मौदडहय धन्या मक्यवन-डाद-योक्माड्ट कव जवर उत्पन हात 
॥ शस विधिम निमित उपापचयो ज़ शरोर मं पूव विद्यमान जल के ताप 
सगत क्रजानादै। 

09) उपापचयो जत फे शू भागवा उपयाग यत मज पदा बे 
खत्पान्नमेहयो जता दै वीर वु भाग उत्मजन द्वाद पन वातावरण म चना 
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जानादहैतथा शेप भागषादपोमे प्रकाश-सश्लेपण क्रिया मे काममेभा 
जाता है। 

(४५) प्रकाश-सश्लेपण मे उत्प न भरकसीजन पुन वायुमण्डल मे मिलकर 
चक्रे पूरा क्रती है प्रकाश सश्लेपण मे आगक्तीजन निम्न प्रकार समीकरण 
दवारा प्रदशितदहयेतीहै 

6060४ + 1280 ~> (61200 + 60016890 

वायुमण्डल मे व्याप्त एव जल मे चूली भक्सौजन, प्रकाश-सष्तेयण की 
सह-उत्मादक है । पादप व जतु भकिसीजन को ए्वसन तिया मे उपयो करते 
है तथा कावन-दाद-आंसादइड के सूप मे धायुमण्डल एव जल म॒द्योडते है । 
कावन-डाद-भाक्ताइड पादपो द्वाया कर्वोहादङ्टसं सश्लेपण मे कच्चे 
भालकेखूपमे उपयोगकी जाती है । इसप्रकार एक पारित(त्रमे दससरल 
सैव-चक्रके माध्यम से मवसीजन का सतलन यना रहता है 1 


(4) जल चक्र 








~> बातावरणीय जल 





( कावन डाई-क्साइड 
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चित्र-आतविसीजन, जल व कावनचक्रो का पारस्परिक सम्बध 


जलका वायु, थल व सागर के मध्य तथा जैविक जीव एव उनके वाता- 
बरणके जौवोका रूपातरण जन्त चक्रके माध्यमसेहो प्ररिपूणहोताहै। 
जल चक वाष्पौत्सजन, बादलो का बनना वं यवक्षेपग आदि त्रियामौको 
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शरमावरित वरता है । दुन्मे मुप्य वभिल्निया वान दीह है क्यो वष्णि 
वे मर्ण ही वायुमण्ड्ल म आाद्रना वनी रदत £ तथा बादल यनानवं 
अयक्ेपण वै तिए्‌ नावश्यक नमी प्राप्त होतीहै। हमदैपतहै पिवापु 
मप्टलीय जादमीजन दगौ ल्प म उपाप्चयौ पिया म मेव श्वरन द्वारं ष 
भरविष्ट होती है तथा उपापयय स प्राण सश्लपण द्वारा बाहर निक्तती दै। 
तेव धरहुजलते मयते करतौ है भौर दम स्पयेयह जन चध से या वप्रय 
स्पमे वावन यछ यै सर्म्याधत हो सक्ती है। मत तीना चठ सीजन, 
शर्व वजन चक्र परस्पर सूर्म्या धत रहते ए पासति. म सघारित र्ते है। 


(5) गधक चक्र 

(1) जलमधूला हआ सत्पट ह गध बामुख्यश्नोत है । वायुमण्डलाय 
क्षेत कं स्वपोपौ पादप इसका अपचय वरते ह जितस यहं प्रोदौन बैर्पमे रुप 
सचित्त हा जपती है । प्रधम तत्व यनेक ममोना अम्लवा मवयवमाना ययाहै 


(५) जमे पादप व जतु छरोरो का भपधटन हाता त्तो जविक्रूपम 
सयुक्त गधकः का जधिकाश भाग का खनोजीकरण हो जाताहै। यहश्रत्रिया 
एस्परिलस तथा -ग्ररोस्पोरा जसे जीवाणुञओ म कयको द्यारा सम्पन्न होती टै 
मौर मानिक सत्फटक्त वो निर्माण हयो जता है। 

(५) अवायवीय परिस्वितिपा मे थपचय दे परिणाम स्वरूप जँविक्रक्प 
मे मयुकत गधक व वृद्ध मावा सत्फाइटस मे वदत्‌. जातो है भौरसायही 
हाददरोजन सरफाईड भौ तयार की जाती है 1 सन्फादडस के वरे मे एरनेर्या 
तथा प्रोधियतत जसे जीवाणुया को मावश्वकता होती है। 


सलपर द्टादउयक्सण्दड 
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चितरे-गधक चक्र 
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(ए) फेक्टरिया भादि क इधन कै अपण दहन के कारण कुं काबनिक 
धक स॒रफर दा§ भास्वाइड वनफर वायुमण्डल मे विमुक्त हौ जाती है 1 


(४) सत्फा विद्गियो नामक जीवाणु व्तिवरण मे व्याप्त इस स्फर 
डाह-भपतादड यैन कने मूलत्व गधकं व सत्फार्टृड आयन मे वदल दते ईह जहा 
हादडोजन सत्फाडड भी बनती है! यहु सम्पूण करिया मवायवीय स्थितिमे 
होतौ है । कुचं विशिष्ट सल्फर जीवाणु हादङोजन सत्फाइड क पुन सःफेटत 
मे परिवतित कर दते दै। सतफेट निर्माण हेतु हादडोजन सत्फादइड का परिवतन 
वेगियटोवो व थायोवेसीलस नामक रगहीन सत्फर जीवाणुभो की उपस्थिति 
मही सभवदहै। 


(५५) वायवीय अवस्थाओ मे थायौवेसोलसर जीवाणुनो की मन्य प्रजा- 
तिया सत्फाष्रड कौ गधक मेतथा गधक् को सत्फट मे वदतत्तौ रहतीहै। 
इनमे कख जोवाणु रसायन सश्तेषी भी टोते है । (काव कमी प्राप्ति वै लिय 
काबन-हाइ-नागेमादड कै अपचयन म जिस ऊजा की नाश्वयक्ता होता है, यह 
जौनाणु उस ऊर्भाको अमावनिक रमायनाके भाक्सीवरणसे प्राप्त करते है । 


(५) अपधटन अवसाद केषूप भेद्रोने के कारण वायवीय स्थिति 
उत्पक्न होती है जिसके कारण हाइदोजन सल्फाइड वा आक्सीक्स्ण नहीहौ 
पाता तथा यहे स्यत मण्डल मे प्रवेश कर जातौ है जहा गधक तत्व का सोह 
खनिजतिससगहो जाताहै मौर फरिक सत्फादइड बनताहै। इसप्रकार 
गधक विल्ेयकेसरूपमे जीवो कर श्राप्त होता रहता है । 


(6) फतस्फोरस चक्र 


जैविकततो मे फास्फोरस भो एक महेत्वपूण पोपव तत्व है जो परिल 
अम्लो, फास्फोलिपिडस तथा अय कई फस्कोरोकरण से सवधित यौगिको ना 
एकअशदहोताहै। सभो मौलिक कूपातरणो मे इस तन्व वभे मप्वश्यक्ना 
पडतो षै परु जंविकमाग को देखते हए यह तत्त्व भूतल पर अपेभाङृत 
विर्लतामे पाया जाताहै। प्राणिजगततमे फास्फोरसत तथा स-य तत्त्वो 
भनुपात श्राप्य एव प्राथमिक सपदा कौ गपेक्षा काषमो ज्यादा है। भत यह्‌ 
तत्त्व पारिस्यिततिक दृष्टि मे बहुत महतत्वपूण है } पह उत्पादक्ता मे म्यत 
सोमाकारी अथवा निय-दणक्तरी दन नातः है । 

(1) पादपो के परोपण क लिये अवश्यक भक्ावन फास्फेट अर्थोफास्फेट 
के रूपमे उपभाक्ता एव अपथटक के शरोरो मे स्वानान्तसिति किया जाता है 
जो अरपघटन तथा खनीजीभवन द्वारा पून चक्रणभे प्राप्त हा जाता है । 

(८) के द्रीय चक्रे भौठिक तथा जविक दोनो विधियो द्वारा अधिवाश 
पस्पेटफौ हानि होती दै । जीवा क्म पट्व तया शरमुख जल सचरणसे 
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फोप्प्ट फ दुर हटाने धाती भोति विधियो म मव्ादन भीण्क 
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चित्र--फस्प्तोरस चक्र 
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(ष) फोस्फोरस चकर के मुख्य भाय से रोस्फोरस की हई ममी एय हास 
कै त्ये दिव हृषट्िपा्ा निर्माण त्तया उत्सजन जैसी जविनं क्रिणाएंभी 
उत्तरदायी मानी मयी हैँ । अनेक दिधियो द्वारा तत्वमोकम माप्रामेपून 
चक्रीयपयमेडालदेतौटहै 


{1४} वहीं चद्रानो का अपक्षय, यायु मे उपस्थित धूत, ज्वातामुषौ भै 
त्या वायुद्वाया ग्रहण को मई सवय-पहारो (ऽव अष्छोके अश्वे 
माध्यम से यह स्वानानरण होताहै जो कुछ जंविक विधियो ते भी सह्यो 
प्राप्तक्यतेहै। 

(४) इस चक्रये हुई हानि षौ तुलना मं पुन प्रषेश कराने वास्तौ वधिषो 
अपर्माप्त रहती है } वास्तव मे फोस्फोरस फो उपलम्ध माता भकाबनिक सूप 
मे पारितत्रमेक्महातीहै परु चक्रीयपथपौ गति तीर होतो टै जिते 
पारितत्तर की क्रियं को उचितदढ्यसे घलने के लिये दसरतत्वफा 
सम्भरण पयीप्त मात्रा मे चलता रहता दै । 


(५५) ढो अले ड रेढफील्ड (1969) मे मतानुसार सागरौ मे वा्टरोजन 
तथा वागुमण्डीय भक्सीजन के परिमाण जीव रसायनिक चको द्वारा नियधित 
रसे जति है एव यह धक्रर्भातमरूपसे फस्पोरस द्वारा नियत्निते होतेह) 
फिरभी हमे फो्फोरस चक्र कामी तक पूण ज्ञाने मही है। 

(4) नियत्रण सहति 
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चित्त- सामान्य नियन््रण खतं 


परमविरण 7 एव तकागिपः अध्यया। 


वारनर(1898) न सवगप्रवम सायवर्नटिक (9४९28105) बन वाप्यो 
क््याथा। मानव शरीरम अनै तन्तु, भग व सहेति हं जिनकी वापि 
भीभिनभिन्नरै फिर भौ सभौ स्वनियतित व स्यस्तुत्तित ह मौर हमा सद 
मे सायवर्नंदिवस शब्द वा उपयोग भौ भिया गया या। एषते प्रापियो तथा 
समष्टियो कमै धाति पारितित्रेकौी अपना निर्वाहव नियव्रणस्वयटहीक्छेम 
समेथ हे । नियव्रणो वे इस विञान को ही सायवनेटिव्तण बहा जातादटै। 
जैविष तवा वी यद्‌ प्रवृति निसमे परिवतनो का मुकाथता वर लियाजता 
है चथा साम्यवस्था मे वने दहे सक्ते ह "समस्थिरता' (702०5) ४5) मह 
द! उदाहरण के रपम पिसी भौ पारिनत मे आक्सीजन य भावनं दार 
यवस्ाषड क्री एक माद्वा एक निरिचत स्तर पर सीमित होती दहै। यहम 
पररिसौीमन तत क्पे स्वत सचालित प्रत्रिपाभो सरहोता रहता है परतु वमी 
कभी जीवमट्या घनत्व मे गम्भोर उतार-चढाव होने सेतत षा प्रहित 
संतुलन विगडने का खतरा उत्पन हो जाता है। रेसी भवस्यामे सतुलन को 
बनाये रखने भा प्रयास बिया जाता है अयथा सर्वा धतत जैविक घटकं नष्ट 
होकरमयजीवाके तिये स्यातवागी करदेता दै। विशत परासितिर्वोम 
परदाय चका एव ऊर्जा प्रवाहो की परस्पर रिया से स्वत सुधारक समस्यायित् 
(र्ना तणाल्लाह ०410८51215) का विकास हो जाता है जितो रिती 
वाहरौ निय तरण या निश्चित वारक कमो आवश्यकता मेही पडती । भतं 
निवेश रे वेढे से बीन सतुलन स्तर दुद उच्च स्विति होतेह गौरवा 
अल्प शररिवतनो का प्रभावे नगण्य होता है । वास्तव मे उद्वि्नासीय समायोजग 
क एफ सवयि के पश्चात, एक पयाय अच्छा समस्थायित्व नियत्रण प्रभावमे 
भतादहै। 
सरलतम भाधार पर, भियतेणतेत्रामरे यो वव देदिय--एक वभ 
पेटी सवेदफ व द्रुसरो भ्रमावक के सूप मर रहती है तेया एक नियतनित परिमाण 
हेता है जा निगम एव निविष्ट परिपथोगे सूप॒मे रहता है, यह सरेता द्रस 
भत भपोजितहौताषै। नियत्रण पु निविष्ट पद्धति पर निभर क्षता 
है 1 यह पून निनिष्ट तथ हाता है जद निगम अयवा उता एष भाग निविष्ट 
कै भाति काय करताहै। जव भौ पुन निपिष्ट नात्म होत है तौ परि 
माण वृता है । धनात्मक पून निविष्ट प्राणी को वद्धि तया उचर्जीविताके 
लिये भावर्यव- होतो है! रेसी स्थितिमे नियत्रण तो ऋणात्मक पुन नि्िष्ट 
दायदहीहोगा। 
व्िसौ भौ पारतितरे के स्तरपर वाय बरे वानी निय चक चिधिर्योमे 
ये विधिर्यादी माभिल हौ सश्तो है मौ पापक तत्त्वो वे सप्रहृण तथा मुक्ति एर 
तया कावनिव पनया मै उत्पान्न त्तथा अप्यटने परे निय-तण रपठीदै। 
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बडे परितित्रोमे तौ खनिज-चक्रो तथा ऊर्जा प्रवाह कीवत क्रियाएे स्वशोधित 
समस्थिरता उत्पन करती है जिसके फलस्वरूप बाहरो नियत्रण या शोध विदु 
क आर्यक्ता ही नही पडती । 


यद्यपि पारिततर नियत््रित होता है, किर भी जवं प्रतिबल बवहतारहैतो 
ह्ये सकता है कि यह्‌ ठीक पटहे वाले स्वर पर लौटने मै समथसदहयो।यहभी 
ध्यान देने योग्यदहै कि वास्तव मे अच्छे समस्थिरताक्ारी-नियत्रण, विकासीय 
समायोजन की एक भवधि केवाद ही प्राप्त होतेह। पुराने पारितत्रकी 
अवेक्षा नये पारित व्र बधिक प्रचण्ड दलन करते ह तथा बाहरी विक्षोपीका 
प्रतिरोध षरनेमे क्म समध होति । पुराने पारितिजो वै चटका को एक 
दूसरे षै प्रति पारस्परिक समायोजन कै लिए अवस्तर मिल चुके होते है, इसलिये 
वै बाहरी विक्षेपो का प्रतिरोध मधिकं अच्खी तरहसे कर सवतेदटै। 


पर्यानिरण एर्व वैनानिषे अध्ययन147 
अमि 


पर्यावरण-सं साधन एवं रारक्षण 


जीवन वी आधारभूत बावश्यक्तायौ की बापुतति जिन साधना से होती 
है, मानव मम्पद। है मौर इह को साधन (7८७०८००5) कहते है । माधुनिक 
सभ्यतार्ओं के विकास्षके साथ वातावरण म उप्पन खतरौ तथा जनस्या 
विस्फरोद, अत्याधिगर जनन तथा प्राप्य प्राङृतिक सम्पदाभौ मथवा साधन 
गा दुरुपयोग मधि से गधिक हुमा है । इन सभी ससाधना की भो जोव 
स्या व वारितते फे मध्य सामजस्य स्थापित व्रते ह, दो र्मु भेगिया 
मे वर्गाह्ित किमि ग्ये है -- 


(1) भङ्रावनिक ससाधन वायु, जल, खनिन, जीवाश्म ईधन, 
खनिज भवस्व तथा पयरीली चदटाने भादि सम्मितिते है । 


1) कावनिक ससध --दस श्रोणी म पादप, जतुव क्षा 
(१८०४८९७) त्तया इनसे उत्पन्न भोज्य पदाय, बोला, तेल, प्रतिक मरे 
वन तथा लवडिया सम्मिलित है । 


प्रकृति ससाधनौ कौ वहुलतता व प्राप्ति कौ सभावनाभ के आधार प्र 
ष्रहंपुन तीन वर्गोमे विभाजित क्यिगया है -- 


() सित ससाधन --( एप्त 1९6०४०९5 }--से पदाय जिनका 
उपयोग केवल एक हौ वार क्या जाता है तथा हं पून काय योग्य नही 
यनाया जा सक्ता । जँसे-- कोयला जोवार्म द्धन, तेल, भराटतिक ग्रसे, तोह 
खनिज, एत्यूमिनियम आदि) दने यागारा अयवा भडारो का विस्तार 
मानवक ब्रूते मनहीदटै।! लाखो करोढो वोंमेपय्वीके गभे बनने वातल 
यह साधन निरतद्‌ उप्रयोगमे मात रहने के कारण समात्ति कीभोर 
अग्र्रहा रहेर्दै। ण्ह हमारे सचिते ससाधन ह मौर इन पषपाधनो बै 
सरक्षण फ समस्या भी अत्यततगभीरदै) 


(ख) पुनथ्ययौ सस्ाधन (1०५ 165०7 ०९8} ~ वर्षा, जल, मला मादि 
फेमे साधन हँ जिमतरा निर तर उपयोग होता रवा है भौर उ-ह्‌ म-य उपमोगी 
भ्पिति मेपू परिवतित भरियाजा सव््रा ह! यह पनेव्ययी सषाधन 
कट्गानरै 

(ग) कभी भमाप्तनही हने वते ससाधन (पलदी ०४५। 6८ 1८5०४८८) 
नव उपपायम भी समाप्त नटी होने दाते सधाघना म॒ श्रुय मश्च 


4 (प्पदिग्ल, पति मीरे मानव 


महस्वपुण है । भेरिका के एव पारित्थितिकयिज्न रेपिडर (1968) गा 
का जभिमतहै कि 30 5 > 1016 तिलो कलोसौ क्षमता कौ सर्जी पृथ्वीके 
कीतर जौवावथेपीय ईधन कै सूप मे सित है । यह्‌ विणाल सम्पदा भ्रप्यक्ष- 
जपरव्यक्ष मानव के सिए उपयोग कौ वस्तु रह है । भनुप्य जौवमण्डल वा 
एक महृत्वपूण सदध्य होने प नाते मूल उपभोक्ता के रूप मे प्रतित्मादित है 
तथा 6 1 >< 10\5 किलो कंलोरी कमता वाली ऊर्जौ का अपने पोपणवे 
भ-तयत उपयोग मे ताता है। 


खनिज भण्डारों मे क्षति-मय स्थानो परभी कृच्च उपरोक्त प्रकारे 
आवड दिपै गये ह जिते विदितं होता हैफि सचिते सप्ताधन शीघ्री 
समाप्त हो सवते ह । यदिष््सतय्य को सही मान भी लिया जाय करि विष्व 
कपे जन-सद्या आज फे समान स्थिरक पर रुकी रहेगी तथा विभिन षनिजो 
के दपतपयेदर भौ स्थिर रहेगी, मानव उपयोग मे खनिज कौ उपादेयता' 
कै समये पैमाने को "जोन एल" कहते है यहा विश्व कै भ्रमुष 
खनिज भण्डारो का जीवन काल निम्न प्रकार मायदहै -- 


(1) हिलोयम, मशीनी तेल, प्राटृतिक गैस, युरेनियम, 
टमस्टन, ताबा, रीा, जस्ता, टिन, सोना, चादी 


व प्लेटीनम-- 2000 ^ त्र 
(11 } एल्युमिनियम, कौवात्ट, मेगनीज व 

मोत्वेडेनम-- 2100 मे 2200 47 ततव 
(य) कोमला, लोहा व क्रोमियम ~ 2530 से 28600 ^> तक 


खनिज कै विय मे उपरोक्त जीवन काल अनुमान से अधिक दही प्रतीत 
ति दै भ्थोकि विक्क्षित एव विकासशोल देशो मे विशेषतया इनको पत 
दिनो दिन तीग्रगति से बढ रही है तथा बढती हुई जनसश्या के साय ही शहरी, 


करण ओद्योगोकरण कौ दृष्टि मे यह्‌ खपत भौर अधिक होने की सम्भावनाए 
हीह 


पुन चक्रण --अनेकयो खनिज भयस्वा का आधुनिक तकनीकी विकासे 
परिणामस्वरूप तेक्ती से भभावहो रहा है गौर भविष्यम भीपण समस्वा्भो 
काणमदहौोसंकताटहै हेम खनिजोकीकमीमे कुं देरी मवश्यला सकते 
क्योकि पुन चक्रणद्वाया इन खनिज अयस्को की जीवन मवधि को चढायाजा 
सक्ता द । आज खनिजो से वने वरतनो कै स्थान पर प्लास्टिक वै वरतनोका 
वरता जाने सगाहै। चादी रे वने सिकरी वै स्यान पर तावा, निकूल भिलट 
~ व जस्ते का उपयोग होने लगा है । पादप पौपको मे नादटरोजन व पास्फोर्स 
के स्थान पर जैविक धुन चक्र कौ सभावनायो की खाज जारहीहै। 
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हम घनिजोकी क्मीको तेकर भी ,जीवनयापन करने की विधिज्ञा कर 
है 1 यदि हम भफो आवागमन कै साधनो, ऊर्जा, उद्योगो व सार तरो मे 
व्यापक परिवतनो का समावेश करने का विचार करे तो अपनी जनसष्या 
पर भी कोई घातक प्रभाय नदी पढेगा। 


जोवावच ईधन 


इनके अतगत ऊर्जा के रेते साधनो, मा समवे हाताहै निद 
पून उपयोग मे नही लाया जा सक्ता --यथा कौयया, खनिज तेल एव गे 1 
विष्व मे कोमते व खनिज तेलाकरे भण्डार क्षे व मात्ामे सौमित रता 
नित्य प्रति शहरीकरण व ओयोगिकौकरण वै कारण उनकी भवेश्यकता बदरी 
जा रही है। खपत षी वतमान दरसे समस्तसचित राशिमे भारो कमीहो 
रही है भौर हम अना समस्या की भर बदते जारे ह । कोयते कौ भी 
यही स्थिति है यद्यपि कोयते के सचित्त भण्डार पेटरोल भण्डारो से मधिक है। 
कोयते के उत्पादन की द््टिमे चीन स्स, सयुक्त राज्य अभेदका, न, 
भारत, जापान, पौकंड, चेवोस्लावेकिया, कुवैत, सउदी बरव, ईयान, ईरा 
नारई्जौरिमा, लीवीय। तथा इ-डोनेशिया कौ स्थिति बाफ़ी गच्छी है । भारत 
मं कोयते के भण्डार विहार, वगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट, जम्बू 
कश्मीर मेघालय व आध्र ्रदेश मे पाये गयेहु। वम्बर्दके समीप श्वागये 
हाई' मे समुद्र तल मेतेल के नये भण्डारो का पताचला , जहाँ शार 
सघ्राट' की सहायता से तेल का खनन कियाजातादहै। भारतमे कोपतेके 
131 000 ताख टन के भण्डार ह जिनके विपय मे अनुमान है करि यह्‌ अगते 
1000 र्पो के लिये पर्याप्त होगे यदि इनकी खपत दर भाजकफे सान ही 
रहती है । भारत आज 170 लाख टन खनिज तेल का भी उस्मादन करर्टा 
है जवि उसे प्रत्तिवप 300 लाख टन तेल क्यौ भावश्यक्ताहै। 
विश्व उर्जा फी महुत्वाकाक्षाएे 


ओौोगिक््र{ति के आरम्भ सेलेकंर सत्‌ 1970 तक एसा अनुमानं 
लगाया गयाहै कि सम्पूण विश्वमे जीवावशेप इधन के द्वारा 16 000 लाव 
किलो वाट(वदा ऊर्जा का उपयोगं किया जाता रहा है! जीवावहेय इधन 
(कोय) कै 95 प्रतिशत भण्डार अभीभी शेप जिद उपयोगम नही लाया 
गया है त्तथा 4 प्रतिशततेलव 1 प्रत्तिशत खनिज गैँसोके भण्डार शेव रह्‌ 
यथे है + पदरोल पदाय की ख्पत दर गयेक्षाट्ेत मधिकं है। इलिगोनिस के 
ऊर्जा विभाग के निदेशक भ्रा डेनिस हन्‌ मे यपनो पुस्तक “माधा की विरे” 
{६५३5 रा णर) म सभिव्यक्त किया है कि विशाल वियुत सयत्र, 
पवद तया तीमगत्ति से चलने वाले यावागमन के साधनो के निर्माणे 
पटोल एव महत्वदरून वारव है परतु यह्‌ शीघ्र ही समाप्त दते वालादै। 
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एसी स्थित्ति मे तेल भण्डाये फो सूत्रौकेशन, वायुयान तथा वेदो रसामन सस्थान 
मरै लिये शुरक्षित रखना अतिवाय है ! अन्तरिक्ष उष्मा तया शीत्तिक्दण के 
अनावश्यक उपयोगो के व्यि पटोल उपयोग का निेद्य कर देना चाहिये । 
कवल भभरेरिवा ही इस क्षेत्र मे पहल कर वदी त्रिफायत कर सक्तादहैभ पया 
वटू के ष्टा इख सदी के अन ठव जवाद दे देये! क्ेयले कै भण्डार 
भो अधिक लम्बे समय त साथ नही दे सकेंगे ! णेस भवस्था मे जीवावशेषौ 
ईधन गे विकल्प कूप मे दूसरे ऊर्जा खस्ाधनो की खोज करली गई है जौ-- 
जल विद्युत शक्ति, पवन शक्ति, भणु शक्ति सौर ठऊर्जा तथा जैव गैस केरूपमे 
प्राप्त की जा सक्ती है। 


(1) जल विद्यत शक्ति-मप्यति जल विद्‌.त ऊंचाई सेजलकोमिरा- 
व्र गतिज ऊर्जा उत्पन क्ये जाती है! भारतमे कई नदियोको बाधह्र 
अनेक ऊर्जा परौ का निर्माण तिया गयाहै जो जल विद्यत उत्पत करते ै। 
जन ते विदत उत्पन्न कने दैतु-समुद्री ज्वरश्च भी उपयोग क्ियाजा 
सक्ताहै। फ़ासने इभ्तिश चेनल पर जिद्य्‌त उत्पादन कं लिये स्वार पित 
समन्रका निर्माणक्रलियाहै)। भरु उष्मा उर्जकेरूपम गम पानीकेक्तोतो 
(९५४८5) से भी अजा उत्मन कौ जा सक्तो है । 


(2) पवन अर्जा--विश्व के कुद भागो मे पवन चकिक्यो का उषयीग 
काफी लम्बी अवधि से विया जाता राह । राजस्थान (भारत) मे गहरे 
कुभौसे पानी खींचने के लिये पवन चकिकियो का उपयोग आरम्भहो गया 
है ।योरोपव ममेरिकामे मिलो को चलानेमे यह्‌ आशातौत योगदान 
रहो) सम्पूण शक्तिकयो 0} प्रतिशत ऊर्जा केवल पवन शक्ति फैर्परमे 
ही प्रप्तकौजाती है! 


(3) मण्‌ शक्ति--यह ऊर्जा कुचं तत्वाके विश्रण्डन या सयोजनसे 
प्राप्तकौ नाती है) उर युरेनियम-235 कौ चार प्राम मात्रा कौ विखण्डित 
किफाजाताहै तो उतनीही ऊर्जप्राप्तहोगी जो 15 मौटसेक ठन केले 
फे जलनेया 14 वेरेल कड तेल मे जलान पर मिती है! युरेनियम-238 
व थोरियम 233 बात्विक उर्जा प्रास्तिके मौर भी गच्छेसोतष। यह 
अधिक इधन उत्पन्न श्रते ह भौर विखण्डत के दौरान इनक खपत भी काफी 
क्महोतो है) रसता अनुपवहै कि 6 20 वपां कौ अवधि एक नोडररिएक्टर 
म इतकी मात्रा द्विगुचित हे जातौ है । भारत इस दिशा मे मापी भाग्यधाौ 
है, उनके पास थोरियमके विशाल भण्डार हँ जा ऊर्जा उत्पादन मे उज्ज्वलं 
भविष्य पौगदान कर सङ्गे । भार्तभेरेमे तौन परभाण्‌, बिजली चर 


कायरत है- तारापुर (बम्बई), राणाप्रताप सागर कोटा (राजस्सान) तथा 
कत्पाकम्‌ (तमिख्नाड्‌) 1 


पर्यावरण ससाधन एव सरक्षण/51 


आप्विक्‌ सयोजन ऊर्जा रत्पादन कं दूसरा तरीका है । जब हाङ्ीजन 
समस्थानिक्य यथा दयूटीरीयम ब दाईटीयम का सयोजन होता दै, हिवीयम 
बनती है। यही विधि पूय मे क्रियाशील ह जिस्चकी वजहसे विदत चुम्बकीय 
विङगिरण होता दै । श्यूदीरीयम कै भाप्विकं सयोजनं के कारण विशाल उनी 
का उत्पादन होढा है तथा यह समुद्रौ जल से प्राप्त क्रिया जाता है । अतुमान 
है कि 22 घन दिलोमीटर समुद्रौ नल उतनी ऊर्जा हतु अरटीरियम उत 
कर सक्ता है जितनी विश्व के समस्त जोवावशेपी शयन भण्डाराभे 
निहित है । 

(4) सौर अर्जा---वतमान मे व्॑ञानिकी ने दसी विधियां खोज निकासी 
हैँ जिनके द्वारा सूय कौ किरणो से भोजन बनाने, पानी गम करने तया कए 
मशीनो कौ चलाने जितनी क्षमता वाली ऊर्जा श्रप्तकीजा सक्तीदहै यथा 
धूप चूल्दे ब सौर व॑टदिया 1 सूय वह्‌ साधन है जिसमे कभी नही वषे वातो 
ऊर्जा विधमान है तया इतमे वागुमण्डल प्रमी श्रपण का प्रभाव नदा 
बनता । 

(5) जथ गस सयव्र--बामो गससयत्र फानिर्माण सामाय पिद्ात 
के आधार पर श्रिया जाता जिम गोवर धयथ कावनिक पदायोका 
उपयोग होता है) इहंजव वध्रुकौ भनुपस्थितिमं किषण्वित किया जत्रा 
दैतो ज्वंतनशील मोथेन जस चनतीहै। यह 55 प्रतिशत मीथन व 4: 
प्रतिशत कावनडाह-आक्साइड का समिध्रण है । यहु गावे तोयो को धर्‌ 
कामके तिये मुहय्या की जाती है + लित गाव मे 40-50 तक पशु होत 
वहा हर गावम इस सयद्नको लगाया जा सस्ताहै। 


(१ 
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पर्यावरण सेरल्षण मे वनो चा महत्व 


“यक्ष सदेदतसीलता य अशोमितत उदारता कौ जीती नागतो परतिभरति हं 
जो स्वथ कै जीवन ए लिये आपे कथ नह माते, वरन क्षपने जीवन के" 
सभी तत्य भापको उदारता फे साय वितत करते रहे ह । वे प्तभीजीयोषो 
परभा प्रदान करते है तथा ु्ाडी लिये उस य्यक्तिको भी धायादेतेहनो 
ठह निभमतासते कार्ते ह्‌" --गोतम खुद 


यटसाराभग सारां पयविरण जितम मनिव भी एक मुख्य अदाकार दहै 
एव वहु जिनसे जीवन वा सोधासम्बथध है यथावा जल, भरमि पादप 
तथा नीव जतु आदि स वृ्ठ मिलकर ही परथविरण यनता ह्‌ । प्याविरणमे 
यह्‌ सभी धट, परस्पर अत प्रक्रिया वर सतुलमनको घनाय रपत दहै । सभी 
धटयः एम दसर या पिसतीन किसी रूपमे अवश्यही प्रभावित वरते ह । यदि 
इनम पे एवः भी पटक भपन स॒ विवलित हो जाता है ता उसकी परिणिती 
पर्यावरण अतुल वा षरारण वन जाती है मौर भविष्य एक भयावह घ्रासदी 
यन सवतादै। भारत उन कततिपयदेशोमेसे एकदै लिहोने मपने सविधान 
भे पर्यावरण सरण को मावश्यक्ता पर वल दिभा है । वना, क्षीत्ता, सरितामी 
वय जतुभा मौर पादपा तथाः वातावरण दी णद्धता एव उघ्रति तथा जभि- 
र्शामे भारतकरैः हर नागरि का यह कत्तव्य होगा पि वह्‌ उसकी रक्षाबरे 
तथा जीविते प्राणियो पर दया की भावना रवे । 


मानव जीवन ये भनादि बलस हीषनोका भारी महतत्वण्टाहै। वेद 
पुराणव उपनिषदा मेधी वक्षकी महिमा कौ स्थान-स्थान्‌ धर स्वीकारा 
गथाह तया उनकौ रशा के लिये क्रु निनेश भी अभिव्यक्त हे) मारम्भमे 
धर्तीकाह भाग वनो से आच्छादित धा--12 अरव 80 करोड देषटेयर 
भूमि प्रर वन ये ओर पर्यावरण, मानव जाति वैः तिये पूणतया अनुदूल था । 
परतु मानव ने कवल अपनी भवश्यक्तार्मो की श्रुति मे लिये वन सम्पदाका 
काद्ध उपयोग न कर शोपण वत्ति भपनायो तो प्रकृति उत्ति सहन नहीक्र 
सी । गत्‌ 25 वर्पोमे भारत वपमे दहा 4 लाख देवटेयर भूमि वन क्षेत नष्ट 
हौ गयादै। मवदेश के 328 लाख हवटेयर श्रूमिमेसे बैवल 75 लाव 
हेषटेयर भूमि पर वन रु गर्दै जो 23 प्रतिशत वनक्षत्र को दशति है। 
स्वस्थ पर्यावरण पै लिय प्रस्तावित -यूनतम सीमा 33 प्रतियत वनर्हु। इन 
23 प्रतिशत वतमान वन दोत्रमे भौ धिलावण्ड, दिमानिया, चद्राने, रेत के 


प्रयविरण सरक्षण मे वना का महत््व/53 


टि वं मक्स्यली भाग तया नदियां भी सम्गिलित् ह! पट्‌ ग्लगक्रदी 
परतो गेवलं 15 प्रतिशत ही वासे वचा रहता षै। इनमक्ष पीवा 
10 प्रतिशत सच्छे वन उत्पादगर्थेणोकैरह। 


यत सप्ताधन सरण पर विवार वरन से पूव यह जनन भी माव्य 
है कि सस्ाघन शम्या तात्पय कथाह? मसाधन कारं भदाषे सयवा क्तु 
मही है, यह वास्तवमरएव प्या जो एक पदाय प्रप्तक्स्ताहैणाएव 
श्रक्रिया है जिम पदाय भाग तेता है! मानवान ही सवते वड। साधन है 
अत निचारका के मतानुगार सताधन पूव महति नही वरन्‌ वनतेदैया 
मनाये जात ह । नये यनने म मनवीय सभयना कौ चावश्यवत्ता हौता है 
मौर एने स्थापि होति हौ ससाधन गतित्रम्ेभा जातें । मह मक्षाप 
वरियाशीलता के सिद्धातकै प्रतिफ्तद। 

जिमरमेन ने साधन ब्द का यर्थ स्पष्ट बरे हए तीन मदत्वप्ुम तथ्य 
रसेथे- 

(1) वै तत्व जिन पर मानवे कौ भश्रयता है 1 

(11) जिनमे मानवे इच्छामो की पूति होती है, तया 

(५) छिनमि दिनाद्यो फा सामना करने कौ शारिरिक व मानमि 
क्षमता है। यह साधनो मा मू्यावन करते वालो पर निभरटै अत यह्‌ 
वस्तुनिष्ठ मयवा व्यक्तिनिष्ठ होता है । विद्वानोका क्थनटहै किनं सा 
सौर उनके जीवन-स्तर तथा भरकृति के सताधनो के मध्य स तुलित अवुकूवन 
व सामजस्य की स्यापनाही सरकणका मूल उहेश्यहै। 


वनो फा महत्व -- 
1 वना की हमारे भायथिके जीवन मे वडी भ्रुतिकाहै। 


2 शरागाहो बै अभाव मे यह लगभग 5 5 करोड पृशुभो बौ चरने की 
सुविधा प्रदान क्रते है । 


3 वन लगभग 50 लाख व्यक्तिया कमो प्रत्यक्ष ल्प म व्यवाय 
न्खिलातं है 1 


देनो से सरकारको बडी भाय हौतीह। 


वनो से लकडी के मतिरिक्त वई गौण उपज भी प्राप्त होती ह तथा 

मद, लाप, बीडी, के पक्त, शह मीम मादि । 
भपरत्यकञ लाम बे अतगत वभो की -गूनता ब कारण जहा एव भोर 
चना मेननी तया वर्प यान हाना यादि वाते सम्मिलित ह वहा वन 
पर मियप्रण रखना, जलवाय्‌ की विपमतामो कौ दुर वरना, न स्वरो गौ 


54 पर्यावरण, प्रहन्ति मौर मानव 


बलवा, सदा फे उपजापं का वाना, प्राकृतिक सी-दयं मे मभिवद्धित्तया 
जीव-जतुभो कै आश्रयत्वलोकेलूपमे वनोनी एक वड भूमिका रहीदै) 
श्री चरम्‌ मे कहा है फि श्वन राष्टीय सम्पति है" जाधुनिक सभ्यता 
वो दनकी महली आवश्यकता टै । यह मात्र जलाने की लक्डौ ही प्रदान नही 
करत प्रत्युत हमारे उथोग के लिये कच्चा माल व प्शुगो कै लिये धाराभी 
प्रदाने करते ह । उपरोक्त सदभं मे भृलवत्ता विश्वतिद्यालय बै वनस्पतिनिन्‌ डा 
तारफ मोहन दास वै दारा भारतीय विज्ञान काग्रोखं म पटं गये शोधपत्र से एक 
उदाहरण प्रस्तुन है । उ-दोने एकं दृक्ष की कायक्षमता का स्प्यो मे वास्तविक 
भल्यावन क्रिया था) उनका क्थनथा कि वृक्षको काटने पर उसका केवत 
0 3 प्रतिशत मूल्य प्राप्त होता है, शेप 99 7 प्रतिशत समाजे लिये ्िसी 
उपयोग का नही रह जाता । उनके अनुसार एक 50 वप पुराना वृक्ष जिका 


भार 50 ठन हो, भयल 50 वर्पो कै लिये 15 7 लाख रषये भूत्य ऋ ताभ 
निम्न प्रकारदेमा। 


मूल्य 
(10 साख सयो मे) 
1 एक वप भ उत्पन 1000 किलोग्राम आक्सीजन -- 025 
(5 ठ प्रति किलोग्रामक्ीदरमे) 
2 वागु प्रदूषण एवे वायुमण्डल कौ स्वच्छता -- 050 
(वैज्ञानिक यत्रो की सहायता से मापा गया) 
3 वेर्षाके जल का सचय तथा वायुमण्डलमे 
आद्रतानियत्रण -- ०30 
4 भूमि कटाव से वचाव तथा नदियो, वाधा मादि 
सिह्टिगप्ते सुरक्षा ~ 025 
5 पक्षी एव जोव जदुमो का आश्रय -- 025 
6 प्ुभो गै लिये पेड कौ प्तियो से प्रोटीन ~ 002 
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यह्‌ एकं सकाव्य सत्प है वि भौचोगिकौवरण फी श्रासदी मे धरती दुभिया 
कौ मेव वने व वक्ष' ही उवार सक्ते हैँ क्या वनो का सवे दडा सोगदानं 
कात्ताचरण भे परिशुद्ध एव स्वच्छ रयना हे । जोवजतु श्वास क्रिया मे बावन 
दार्ई्मोक्सादृड गय' निष्कासित करते है तथा करेया, पेटरौल, डीज्रन भादिके 
दहन दै परिणामस्व्प भी वातावरण नशुद्ध हो जाता है। वन इस अशुद्ध 
वायक प्रहण कर प्रवाय स्तेपण क्रिया दवार भक्तीजन य पोषक तत्वा 
निर्माण करते है । दस प्रकार मानव वय स्वस्य एव दीर्घायु बनाने हतु वनो षा 
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होना अवश्यकं है । मानव वा अस्ति, उम प्रयति एव समदि व 
तत्र वनौ व वृक्षो परही निभर है । अत उति स्वय यरमौवै प्रति अपने दापित 
षायोध होना चाहिये। चू गि अव हमारे वना वा प्रतिशत यफि बिम 
मत्रामे भिरशयादहै भौर निरेतर थिरा हीजारटाहै इस कारण भौ 
वयप्राणोभ्री विलुप्तहौ गये है। इन जोवधारिमा वै षिलुप्तौकरण का पाधा 
सयध पर्थावरण भसतुलन से है । गाज ण्ट मह च्ठण्डा माहे नरिदुम 
वय जन्तु व वनस्पति के लिये प्रतिभूल यनतजा रहे पर्यावरण कौ रघा पिरि 
प्रकार की जाय? 


हिमालय पवत माना अनादि कालसे ही इतिटासमे भारतकी जन 
प्रहरीकै नामस जानी जाती रही है! एथिमा महाष्टीप कौ भेक ज जातिया 
नै उत्तरकीभीरसं मनेकवार भारत पर आक्रमण कि, वितुहर गर्‌ 
हिमातय बै उस विश्तत एव बह क्षे ने जा 500 मीटर से 8000 मीटर 
ततर की अचा प्र स्थित है तथासर्दव वफसे ठभा रहता एक पाह 
की भाति भारत कौ सुरक्षा प्रदान कहै) रष्टरीय सुरक्षा ततया विता 
नाम पर 1962 के चीनो आक्रमेण के पश्चात वाहन के लिये यहा सस्काकी 
जाल विच्छा दिया गया है । अव यहा स्थिति प्रण्प से बदल गई है ! भा 
अच उत्तर दिशा कीभोर से माक्रमण को तेकर “सुरक्षित नही" ग्रहा जा 
सकताहै” । इस षे्रमे धनं जगन, पेडोवप्ताद्या की अनेक प्रजाया 
पायी जातो है । अनक्न दा, भागीरथो (गमा) काली यभूना पिधु, प्रहणन 
मादि वारहमासी नद्धिया सम्पूण भारतवप की प्राण धाराए्‌ है मौर यही के 
मनमोहक जलवायु से आङ्ृप्ट होकर अनेक लोग ~स क्षेव मे वकर बस गय 
है! भय इत पादी म अनेक सैलानी धेत, यथा -शिमना, मुरी, 
नैनीनाल दार्जीलिग भादि का विक हो गया है। 


नये दौर का आरम्भ हुमा । आधिक लाभ के लिथे मानव न प्रकृति स्प 
कामधेनु का अ-धाधुध दोहना आरम्भ कर दिया ध जगलो पर कह 
अरपने लगा, धिनाशक्लीला का गो ताण्डव आरम्भ हुभा जौ ग्रसे उपरत 
होता यया । वन स्िमटने लगे भौर वस्तियो स्ेद्रुर होने सगे। जगला के 
विष्ढ तो जनयुद्ध ही छिड गया । वस्तयो मे विनां प्नोच विचार के हनारो 
ये सम्यामें पेड काट डले भौर नदियो के माध्वमसे उट बहाकर ले जिं 
गमा 1ओआजभौ यदे क्मजारीदहै। भूस्खलनाष बाद का स्िलत्तिता भन 
भाप चतह ययो दै । नतीजा यह निकल रह्ाह्ैकि धरती की जरल अव 
शोषण कौ क्षमता भौ बहुत क्म गयी है! कहना होगा किः हिमालय क 
म सकट गहेराता गया । जगलोवे क्ट जाने से पर्यावरण का मस्ततुन तौ 
हमारी है, वहावै जन जीवन परभो सामाचिक तथा आधित इुत्रभाव 
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पडादै। यह्‌ जमव स्थानीयं लोगो लिये, चारे जलाने मौ सकी तथा 
सेनो मे उपमोगो भौजार ठाने दै भृष्य साधनये। जगतो पै सिकूढन से 

वहा का जन-जीवन कठोर, षष्टमय व अस्त-व्यस्त हनि लमा टै भौर इसान 
सायने कौ मजर हो गया--इत्त दुश-चक्रसं वित्त प्रयपर निवात पायी 
जाय। 


सन्‌ 1965 म देश मे तकी बा ओद्योगिक उपयोग 127 लाय टनथा 
जौ 1990 बै वप तक 326 लाश टन दो जानै फा अनुमान है। सी प्रकर 
धन बे ष्पम संक्डी का उपभोग 1965 मे 1040 लाखटनयथा सन 
2001 तक 2900 लाख ठन होने की सम्भावना है । सत 1980 दे मावडो 
के मनुमार लङो क वृद्धिदर 5 साद टनप्रतिवपहै) वना कीर्ष्टिमे 
राजस्थान रागय की स्थिति भप्यनत दयनीय है। रेभिस्तानके प्रसारको 
रोकतेके नियतो राज्य संस्कार तथा जनता भौ व्यक्तिगत माधार पर बहुत 
कु करना हौगा। 


एव विद्वान न सही वहा हैष्वक्षतो जिना मानवे केभीजी सवतारै 
परतु मानव विना वश वै -हीजौ सक्ता है।"' प्रततिद्ध वचि हरिद्रनाथ 
चदटरोपद्यायन भावृकतावश वहा कि जवभी कोई वृक्ष मिरताहै ईश्वर 
कं प्ररोरमे दरार १४ती है" तया माच्हान भरिया "वृक्ष, पुम्ह वचाना दही हाया 
भीर दुम निर्चित रुप से वचाय भी जावोग'। 


टेहरो-षडवाल निवासी भरी सु-दरलाल बहूुगूणाके रूप मवक्षाभ्रोएक 
सच्चा भिध्र मिलगया उ-होने वक्षोकी सुरणा क लिये मपना सम्पूरणं जीवन 
हौ समपित्त कर दिया है । वन-सरक्षण क्थ दिशा मे 'चिपका भआ-दोलन" 
उनका साहसी कदम है । उत्तगावण्ठ मे जमा भोर चल रहा चिपवनै आने- 
लन केवल हिमालय के पवततीय भागमे पडोक्तौ क्टायी रोकने का प्रतिका- 
रात्मक आदोलन नही है एक प्रत्यक्ष दणन दै, एव जीवा-त विचरधारा है 
मौर मौजूदा भगवान सभ्यता के खिलाफ एक शूली वगावत दहै" । पह उपरोक्त 
कथन प्रसिद्धकूपि वँज्ञानिक तथा भारत म हूरित त्राति" कै उद्परेरवःभ्रो° 
स्वामीनाथन का है! बगावते का यह्‌ विगत 27 माच मन्‌ 1973 कौ चमाली 
जिते के मण्डर मावमे सवश्रथम बजा जब उत्तर ग्रदेशकी सरकारद्राय 
दनाहावाद की एके वेत-कूद का प्रमान वनने वाली कम्पनी को अगर (45) 
के पोका काटनसे गावके लोगौंने रोक दिया। उन लोप्य ने प्रतिरोधक 
स्वरमे कहा जिनपेडो को हमने पाला पसा है, उनका उपयोग हम मपे 
जनित रहने वै लिय तो नही करसक्तेर्है, बहुन दूर आमाद-प्रमोद कै साधनो 
कै निर्माणे तिय उह ठेकेदारा कौ वेचाजा सक्ता है" यह कौनसा 
निज्ञान दै? 
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चमोली के लोगो ने इसत वाथिया विज्ञान भा यह्‌ कहकर चृनीना भवश्य 
दे साली “यि पेड बाटने वाते कस्टटिया लवर भये तो हम उन व्रिपपकर 
उनको स्ता करेगे । यह कल्टाट् जितने > रे रनाथकषेतम मलिनी 
घाटी की मोर मृड गरई। वहूयभी वगावत्तियो न उनका पीदा विया तथा 
वशो के काटने से रोक रदा! 


जुवा 1970 ग अलक्न दा कये धागा मे वरौध उत्यनहोजे कै 
कारण गगा नदी मेँ भम्र वाढ चायो नौर जन धन की बपारक्षति हई) 
कटं गावो के धसमे ये चि देसे गये व अनेक स्थानो पर भूस्वल्े कै कारण 
जहत सारे व्यक्ति दव ग्ये। देते ही समय चिपषो आदान! कौ नपा वद 
मिला! 


साच 1974 भे ही अलक यक्षे मे स्थित "रेणौ गाव कै निवार्या 
भगो वहम पर सकन वक्ष) वा रक्त फी प्रोरणा दी इनवः वो 
काटने हंतु एक ठेकेदार कोवेच दिया गया या। जब वेड काट ननि 
सग, फुहाटी लिये मजदरो बो व्हा को महिलाथो न यह कह र जगत 
बाहर षदेड न्या था “यह्‌ जगल हमारा पीहर मायकाहै ष्टम इसे मम 
मेही देगी 1 मायवा महिलाभो केः लिय वह स्यान हता हैजोसक्ट ॥ 
समय उनका सवेत वन कर खडा हो जाता ६ै। 


रेणी गाय पे आ-दोलन ये प्रवात, अगस्त 1974 मे चिपक भा दोलन 
के यकताभा क्ाध्यान विराजा तारपीन यमाने वाते चीढके शोष 
सीका निगसन दहेतु पेड प्रर कियि जारे गहरे घावोसे होने वाली क्षति की 
भार या । इसे लिय अक्टूबर 1974 मे धरने देकर गीलामा के सभय 
अवराध उप्प न किये गये तथा उपवास रखकर सरदार का ध्यान मव्र्ित 
क्रिया गया 


30 मई 1977 षै उत्तरावण्ड के पाच मनिषियो ने चीढफे पठीषा 
भर-दम युन वेहरो ग्वाल जिते के हगल धाटी मे चीद के पेढो पर गीती 
भिद ब तेपकर गोद निकालने टतु टो गर्द कीलो को निकाल कदरफ्व 
दिपा तमा उनकी रक्षाकी। 


न सववा परिणाम यह निक्खा दि हिमालय कै वना कये सुरभा बे 
लिव निपको ना दोलन कौ मार्गो वा समथन वर्ते हए उत्तर प्रवणं 
मरकर भो भपनौ यन नौतियाः म आरू चल परिवत्तन वसै का मान 
यना गिदा । बृद्यं बवसषर पर घाटी क महिदाभोने अन्वाणौ यायमे बाद 
कः गिव मदिति पद्टाको रायो वाधकर उनके रक्षाका सत्प त्रिमा। 
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हसी प्रकरण मे वृक्षौ को काटने को लेकर महिलाओ क एक भौर वदना 
सामने अभयी है! राज्य सरकारने वैज्ञानिक दोहन की दुहाई देकर वनो कां 
काटना जरौ रखा । वन भधिक्ारियो को यिज्ञान सिखानि हेतु भनपद 
मदिलाभो के नाम सेकर भेजा भया । परन्तु महिलाओ न ॒दिन-र्हाडे जलती 
हुई खानटेनो से उनका स्वात्‌ किया १ 


सद्टवाणी फे जग्लोपमे ग्रामीणा को लालच देकर पुलति के जब 
बुल्हाडी वाला के संय ही प्रयत्न असफल रहं तो 1 फरवरी 1978 को सशस्त 
पलित फे 50 जवाना कौ दुकृडी बृ्दाड वाला कौ साथ लेकर बहा पहूची । 
हस अवसर पर स्वय महिता यहु कदत हूए पेड वे साथ चिपके गर । पड 
नह, हम कर्टेगी"", मौर समीनं त्नी की तनी रहं गद । 


"चिपको' भा-दोलन कैवल हिमालय मे रहने वलि गोगो वी समस्याका 
उत्तरनहीदहै हतो समस्त मानव जात्तिकौ समस्याक्राहलदहै।) परतु 
"धिपको' कै लिये भी वडासकट बना रहता है ! बन के ठेकेदाये, उद्योगपत्तियो 
भौर उनका शह देने वाले राजनीतिनो तया प्रशासनिक बधिकारिर्यो के सगसित 
विरोध का सामना करना पड रहाहै। उनके पासं वगवत करनेवे लिये 
कानून की ततवर दै । यह सचदै पि भ्रापणोम्‌ "चिपको' कौ समयन देना 
सज पशन बन गया है--बुद्धिजौवी व वेनानिक' इस निष्वष पर अवश्य पहुच 
गवे किभव्र राजमोत्तिको कामग समाप्तहो गयाहै भीर पारिस्पितिवी 
(०००६४) का युग मारम्भ हौ गया है । स्वम धौ सु-दरलालजी बहुगुणा बै 
लेख-चिषको सरक्षण का अभिनव “जन भा-दोलन पढ कर यहो निष्कय 
निक्लतादहै करि उस गरोव वृक्ष कौ पुक्रार' सुने वाला कार्हनदीहै। 


यनो त्था वृक्षौ कै सरक्षण केसदभ मे गढवालियो वा चिप्र आदोलन, 
रावो (बिार) मे नेता बरसा मुण्डा कौ व्रगावत तथा डोली (राजध्थान) कं 
विग्नोई स्मा का योगदान सवविदित है। लग्रभरय 509 वेष प्रवभी 
राजस्थान मे जोधपुर राज्य के रामासडी गावे की धीमती करमाव श्रीमता 
गौयानेवृक्षाक्पै रक्नाहेतु मपने प्राण योष्विर क्यि ये। दूरी घटना 
ग्राम तिलासणी (जोधपुर) मं श्रीमत्ति खीवणौ तया श्रीमति नेतु जीणाने 
पेडो कौ काःने प्रर विरौध प्रकट विया ओर मोत की वनिवेदीपर यणी 
खुशी चढ गई । खेजडलौ भौ जोधपुरस्े 25 किमो की दरी परएवःटीटा 
गाव है जहा 1787 47 म सेजडीकं पडोकां काटने पर श्रीमती भमता 
देवी दामो वचीमाने ने केवलं धसका विराथही क्रिया वरन्‌ साथमे 363 
महिलाभो न अपने प्राणो की बहति देदी 1 महिताभौ का सीधासम्बध 
गहू ञ्जते है अतएव महिन परस्पर जागरस्ता उद्पनन वर परिवार 
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भत्याण, मापितः व स्वास्य सवधी परायक्रमों फो सपरत यनाकरपूरयविरग 
शद्ध सपन सा रुफये भयास पर सवती ह भौर समाजय विषम्‌ प्रि्विनिय 
से यया सकतीर्हू। 


विपये" एब्द वेटो मौ वाटे से बचाने बे लिये पडो का मलिन के 
या उनतत चिप जामे बधार पर प्रचलित है। यह श्ट विष्व क सुभ 
सादिप्यो म लोगप्रिपता पै ऊचे सोपान लांघ गया 1 "चिपक" दक्षिण प्राप 
मेभी अस्पिनो पै ह्पमे उभर क्र मामने वाया । 'अपिका' वप्र माधा 
भा णन् है भौर चिपयो पा पर्याय है। यहा दोतन चिप रै 16 
येः पश्चात भगस्त सन्‌ 1983 मे प्रकट जा था तया बेही हाउडत भिद 
परमनडदेलोगा नगु मियाया यह्‌ प्राफो जोग-पराय बे साय ए 
महीना व गाठ दिनि तप चतता रहाथा। युवायानं जव देवा उनके 
गाववै चारो जोर जलधरे धरे मायाति जारहर्हैये षहस आदोतन, 
मजोर-णारसै तग गय 1 उनहान पायामि कागज पर तौ भ्रति एक्ड दौ 
पहा फी कटाई दियाई जाती है पल्तु वास्तव म काफी अधिक सख्या मप्र 
काटे जाते मावकालोने हर पडोके काटे जान षर श्ररी तरह पादी 
लगरानेकौ मायकी । यदा परलाया का यही नायथा वि पेडा काटा 
हैतो पहल हमारे ऊपर कु्हादी चला ¡ अदित वै इस मा दनन न अय 
लगोकोभीप्रेरणादीहै। 

इस प्रकारके भदान, प्रहेति के नाजुक सठुलन मो बनयि व 
राहु दिखाते हँ जा साभूटिकं है, ष्यक्तिवादो नही । पुरषो, स्त्रियो, सामाजिक 
कायकत्तामो छात्रो, वैनानिको यहा तक कै सरकारी मधिवासियाने भी 
आदोलगो को स्वीकार है । मवं यह्‌ मावश्यक दो गया है कि नानु व जत 
ग्रहण सेत्लो म क्सीभी किस्मके पडो वा भिराया जाना राक दिया जाय 
मौर वनाच्छादन बढाया जाय । वन व्यवस्या का मुख्य उदेश्य होना चाहिये 
मिहो को रक्षा, जलधारण च पावरण का सुन 1 वनरदित कर विवि मे 
पहादी ठलाना को फिरसे हरा भरा वतानेवे लिये वक्षारीपण किया जाप 
जिसम जनता मा भरपुर सहयोग लिया जाय । सरक्षण कपी चष्टे वन रक्षा 
य वन-रोपण एक ही तस्वीर दो पहलू ह भौर तोगो कौ शिक्षा के माध्यम 
से यह महसुस कराना याव्यकः है कि यह्‌ कायश्रम उनका जपन है । 


(ब) 
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पर्यावरण प्रदूषण 


पर्यावरण प्रदूषण, आधुनिक युग मे, मानव के लिये सवते बडी चुनौती 
यन गई ह । विरसित ब विकासशील देश सभी, इस समस्या से गभीरसूपमे 
चिगितिति ह भूतपूव प्रधान म्री स्व श्रीमति इदिरा गाधी ने प्रयविरण 
प्रदूषण के खतरो मो पिचाना भौर इस पट बाबर पाने कै लिये स्वतत्र 
मैद्रीयं पर्यावरणं मव्रालय की स्थापना को । तव से जवे तक राजकीय भौर 
मैर राजक्यैय स्तयो पर अनेक विचार गोष्ठियो मे दस समस्मा के समाधान 
क उपाय द्ढने कां प्रयत्न कमि जा रहा है! पर्यावरण सम्बधी रक्षा कानून 
थना दिये गये द पर-तु म्र कानून बनादेनेसेही तो काम्‌ नरह चल सकता ! 
जव तक आम आदमी को पर्यावरण प्रदूषण तथा उसके सम्भावित खतरीसे 
अवगत नही करवा दिया जाता, तवे तक इस समस्या के समाधान कौ कत्पना 
करना ठीक मही होगा) साधारणतत हम जिस स्थान पर निवास कर रहे दहै, 
उसके आस-पास के सभी प्राकृतिक परिवेश जस जल, नायु मृदा वनसपतिया, 
धूप, वन एव यक्ष तथा वयप्राणी आदि हमारा पर्यावरण या प्राकृतिक वाता- 
वरण वनाति ह । फिलहाल उचित हाया, हम देखे कौ 24-25 पिलौमीटर तक्‌ 
की मोटाई तक कौ वायुमण्डल-वायु का भावरण हमे लपेटे हए ॒दै, उसमे से 
भी 15-16 किलोमीटर की वायू पटरी कौ समक्षने भरमे कामं चल जायेगा । 
इसी पटी मे हुम देखने कौ मिल जाता है--बदलता है रय स्मा कैसे कैसे । 
इसी पटी मे हमं जीवनोपयोगी विभिन मैते भी मिल जाती हँ जिनम 
प्रधान ह, नाधदरोजन 78 प्रतिशत, भषिसोजन 21 प्रतिशत बौर शेष 1 प्रति- 
शत भे जलवाप्प, रजवक्ण, सूकष्म-जौवाण्‌, परागक्ण, 'हाइष्ोजन, दहिन्तौयम, 
मागन नियोन, क्रिपटान काबन डादमोक्सादइड भाजोन आदि की वारात। 
वतमानमे हम पते पर्यावरणमे रह्‌ रहे है जो जैविक क्रियाभोकावनादहै। 
अाक्तीजन जो हम श्वसतमे ग्रहण क्रतेहै कावन डाइ्मोक्ताषह्ड का दरे 
पादपो द्वारा उपमोम कर बनती है मौर इस प्रकार पर्यावरण स्वत ही शुद्ध 
होता रहता है । एसा भी अनुमान दै कि गत 100 व्पोमे 125 लाबटठन 
फिठ्निट, 14 टन भारसेनिक, 60 लाख टन कोनात्ट, ष 8 लाख टन मिरिल 
जो मत्यतर विले तत्व है, वायु पटौ मे भवे कर चुके है । जीवावयेप द्धन 
मेः उ्ववन से इतत शताय्ने मे 24 साख टन ोतसीजन मा दहन हुमादहैव 
26 घा टन नार्मन डाइ आंगसाषड वायु मे विमुक्त हुई है ! इमदे परिणाम- 
स्वरूप वायु मण्डल मे कावन डा बाक्सादड ष प्रतिणत बढी है मौर अव 
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सौयन की प्रततित कम हुई है । यह्‌ स्थिति सत्य-न भयावह दै । स्पष्ट हैम 
श्र्ृति ने वनस्पति क जीवनदायिनी नाद्कटरोजन तथा मनुष्य कौ प्राणवायं 
अआक्स्ीजन बडी हौ दरियादिलीक्षेवग्ी है, अगर ह्म चाह तो शयफत 
से भ्रस्ति के साय भिलकर इसका भरपूर ताभ उठा सवते, 


पर्यावरण सम्बधी श्रदुपण जतव वायु तक ही सीमित नहाष्ट 
गथा है, शरदूपण तो माज सक्त ानन्पीन मे भौ ह शोर-शरान 
है, सायहौ नागदिक भौर पारिवारिक जीवनम भीप्तमा ग्याहै) म 
सम्बधी विचलित करदेन वाली बावली लहरमे भी विमान द । भावव 
माति की इस उयाद-पछठाडसे षुदा तो नही, मगर उस दुदारईमे पति 
मपे अवश्य हौ चक्रम उल दिया है। 


जन-मष्या वृद्धि जितत तीव्रता के साथ दाद भण्डार कासफाया करल 
उतारूहो गर्दहि उसतेतौस्पष्टहै कि यदि माज मिया नही होती तौ 
मनुष्ये वा कया हथ होता ? एक वार वनारम श्रमे गथा किनारे जकर 
देखिये, वहा र हर सौ कदम प्र पावन गया मे गरे नलि प्रवाहित हो रह है। 
मुदे भौ नहाने वालो से आकर टकरा जाते है । भारत को सवते पवित्र पावना 
नदौ मा यह्‌ एक उदाहरण है । हमारी सैकडो नदिथो, तालावा मौर क्षीतौ षर 
कथा बतत होगी । 


आधुनिकौक्रण, नीदोगिकीकरण शहरीकरण तथा भोगविलास की अधी 
दौड मे मानव पालो की भाति भागा जा रहा है उति पचे मुकर दघ 
मया वास्ता? उसेतो वस उयोगो को बढाना दै, वस्तियाव कौलोतिया 
मसानी ह । श्द्ृति दवारा बषशी धरती भी उस्र छोटी पडे तगी दै । एव श 
वह्‌ निरतर जगलो कयै काटता चला जारहाहैतो दूसरी ओर "हस्ति श्राति 
बे नाम पर म्स्थलोमे बाग लगनेकमी तमना सवता है। सागरतटा के 
पाटते-पाटते जितनी शरुमि ओर मिल जाय, इपर जुगाड मे सगा हभादहै। ते 
देषर जो त्यन्त उपजाऊ साग्ररतटकपे एत्र सकरी सौ पटी, उपरे विरासत 
मेँ मिनी हृद है उते भौ उजाडन म बोई बसर नही रय घाडी है। 


यीरूवी सदी मे यातानुनूलन का एन वडा शोत चर्याया है जो प्रा्तिष 
सुलन फो विगाडने बा एवः अनुपम साधतदहै। मर्मीमे शाततिकी मौर 
सन्पोमे उष्णताक्ये, मील न्निम भुवी दृष्टाठे नित्य प्रति बढती 
रही है । मभियामरउते मोभाव मटरकी आआवग्पवतःहैवो शरदधरयुम 
अननक माय मामव परय्रजे भो पादिये। यद्‌ तम करिश्मे तो वेवल 
धिजल्ती रही दिष्ठा सक्तदहईैजो वातानुङूलनं तथा कला भादि ने सामयिक 
सरण एक माव साधना सवन । आई्म--जया उस यायु भावरण 
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थ्वी के ब्बल की ओर भी गौरं कर जिसमे चिमनियो, कोरो, टको, रेल~ 
माडियो व वद्यो आदिसे निवला धुँ पूरी तरह समा गया है 1 स्टीत 
कै पास्ठपनी से, धातु उत्पादक सस्यानो से, खाय तथा कीटनाक्षी रसायन 
उयोमो पै, तेल गोधर्‌ रिफायनेरीद घे, देतो व वना मे स्थान-स्यान षद 
जअलाये जानं वि कूड के ठेरी सं उठते हृए र्भा मे सफर डाइ माक्ताङ्ड, 
नाहटरोजन मकिसादद जातलेवा काबन मोनवसाइड पाया एस्विष्यात, सीसा, 
जस्ता अमोनिया, केबात्ट, भमारसेनिक व रडियाधर्मी गसो कौ भरमार 
रहती षै जो वायु मे व्याप्त होनि जारे) 


द्वितीय विष्व युद्ध (1939-45) कै पश्चात भभेरिका व स्स ने बेतहाशा 
परमाणु विस्फोट विपे, जिने पर्यावरण कीतो धज्निया ही उडा दी 
उनसे विपाक्त धाम आदि चरन पर मवेशियो तथा उनका दुध पौने कालि जीव 
त्यु का भालियन करने लगे, तव हारकर अ-तररष्ट्रीय स्तर पर नषु विस 
पौट पर रोक लगानी पष्ठी-~ लेकिन परीक्षणो हदु तो भाज भी श्रुमिगत्त 
विस्फोटोकाश्रम स्कानहीदै। 


साद्य पदूषणकै क्षेमे तो भारत्त अद्वितीय व गग्रभी कहा जासकनादै 
यहा तव कि जीवनदायी दवार्हयो मौर सद्धिया (4751५) तक मे भितावट 
फा द्ोतवातादहोगयाहि। फतत भिलावदियौ ने आपका जोना तो जना, 
मरना भी मुष्क्लिकरदिया दहै) 
2 भरदर्षण एव लनं स्वास्म्य 


सपने नतपरवालीन लाभ के सिये मानव प्राएतिक सम्पदाभो वध दोहन 
फरता आ रहा हु । उने यह कभा नही सोचा वि दसि वातावरण मे भका- 
चछनीय परिवतन भा जार्वेगे। बिना सोचे समके मौटर गाडिभावरेल 
गाडिया का प्रयोग भौद्योयिक्यकरण क्रेपि वा भौधोगिकीवरण, जनसघ्या 
वद्धि, शदरीकरण, मानव की नित्य प्रत्ति बढती हर्‌ महत्वाकाक्षार, 
आवश्यकताए्‌, प्लास्टिक" जसे मश्तेपित रसायनो का अधिक से मधिक उपभोग 
आदि सभौ वातावरण म अनिश्चिता व टुपण उत्प न कर रहे ह) भान यह्‌ 
स्वयसिद ही चुका वि सभी प्राणी, जम से लेकर मृत्यु तमे, भपने सम्पूण 
जोवनकाल मे पयविरण के सभी पराृत्तिव ससाधना वा मुक्तश्प मे द्रति से 
उपभोग वरते हृएु, जैविक-क्रियए्‌ सम्पादित क्र रहैरहै। 


कौर्टभी एमी भ्क्रिया अथवा परदाय जो प्राकृतिक समाघनो बे मुक्त 
उपयोग म बाधा डालते हो या व्यवधान उत्पत करते है, उँ शदुपक' कहा 
जता, तथाप्ल कै सपमे स्थिति को श्रदूषण र्हा जाता है। द्र 
शब्दो मे इम प्रकार ध व्यक्त विया जर सक्ता है प्क “प्राहत्तिव साधनो भम 
शरुता कौ प्रभावित केर, उनकी जीवन उपयोगिता कौ वम वलेयानष्ट 
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सर वाते पदाय श्रदूषद" भट रेस ्रदधियाः शरद्रुपण" र । सीघे मयो म 
जभिव्यक्त है कि मवाघछनीय पदा या तत्वा षी मितावद हौ प्रदूषण है । 
यह भोव्हाजा समताहैमि प्रदूपम उन वस्तुमो व मवरेषदहैजिहहन 
अनात है, उपयोगम्‌ सततिहै भौरनाद मउ फेपदेत 1 बटती ह 
मावादी तथा प्रति व्यक्ति वदृती ह्‌ मयप्यकवताम क वारण व्यति प्रतिक 
अधिव से मधिक भव्ेषो कयै फेक्ता है तया फो मई वस्तुक पुने काय 
योग्य बनाई जाय तो उत पर यास्तयिक्ताव भौ अधिक रकमबो पव 
वृरना पड समता है जित्षका भार मानव समाज कोही वहन भटनापडा है। 


हरित यातं धी सपतता बे लियं भारी मारा म उवरको, कीटनाशिया, 
पीडवनािया, मादि ना शस्तेमात कियाजा रहा है जितस जल-प्रटूषण का 
वदावा मिल रहा है । विशाल उद्योग, यवस्य हौ मानव समाज कै तिये उपरति 
कामार्ग पोत रहै ई, वही वे सषश्तेपित रसायनो-पारा, सीसा, जरतां भादि 
से उलस्न अज्ञात उत्ादनो वा जमदे रह ह। रदिोधर्मी तत्त्व सं होन 
चात्ते जल एव वागु प्रदूपणा पां छिपामा नही जा सकता । कोयला डीड, 
यटरोल य भनक जीदार्म दधना से वास गो भवरुद्ध रने वासौ गेसे णा 
जीवन के लिते पतया सिद्धो चुकी है। प्लास्टिक जसे सण्तेवित रसायन भी 
स जपपिष्टो चे चुटकयरा पान की समस्या भी यरावर बटती ना रही ६। 
नये अपमभाजक (46108९18) (जिनका सूकष्मजीवो द्वारा भपघटन नहाही 
सकता) भो नदियौो व ताताबो की दूपितग्रर रदैहै। प्रदूषण कगे यही 
समस्याः हर व्यक्ति को बाधे हृए है । इसन गम्भीरता भित-भिघन देषो भँ 
भिप्न दहो सवती ह--अविकरसित राष्ट मे भोजन वं प्राकृतिक सम्पदा 
कमी प्राणिया मे जपशिष्टा कै कारण, रोगो को उत्प करने म सायक ई 
तो विकसित राष्ट ओयोगिकीक्रण, कपि -दागिकयौ व॒ रसायन प्रद्पण \\ 
गम्भीरस्पने ्रसितहै। 
प्रहुषणक्याक्रताहि? 


यह्‌ मानवे समाज कौ तान प्रकार से प्रभावित करता है -- 


(1) ससाघनो क उपयोग क पश्चात उत्पादो का अनावश्यकस्प म शेष 
रहं जाना तथा उनसे हानिया ॥ 


(१५) प्रदूषण को माता मेक्मीलानेके यारणया उनके निय्रणवा 
अत्यधिक व्यय मानवं समाज को वहन करना, तथा 


(ष) प्रदएण के कारण मानवं स्वास्य पर वुप्रभाव। 
उपरोक्त तीनो मसे प्रदूषण का अनितिम प्रभाव हौ सवतत अधिक यतरनाब 
सिद्धदोरदाटै। मध्ययन व आकडा से नातव्य है ङि तपदिर्व, मोतीक्चय व 
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व डिपयिरिया जैवे सक्रामक रोधा मृप्युदरमे भारी क्मी जयौ हैपरन्तु 
यातावरण सम्बधी श्वासं रोगोव बसर सेम गुदर उतनी हौ बधि बढ 
गहं है। 

लेव तथा सेस्किन {1970} के माफलन के अनुसार बेवल शहरी क्षता 
मेही वायु प्रदूषण मे 50 प्रतिशत कमी से रोगी के उपचार तथा धीमारौमे 
खोप ममकाय चनटाकी कीमतकेरूपमे सालाना 20 परव टालर्की 
बचत हौ सकती है । इत वचत मे मांटर गाडियो एव भौद्ीगिक दुधटनाभो 
कैः बर्रण होने वली मानब विषदाभो, मृत्यु भयवा असमयता (वणा) 
की कीमत सम्मिलित नहीदहै। ्नदोना ही लेखकोने सभी शवसन रोगो 
तथा वाभु श्हूपण के मध्य गहरा सम्ब-थभौ प्रमाणित किया था । इनकी 
भायताहै कि कंसरसे होने चातौ मत्युमा को प्रदूपण से सरमा धत बत्ततनि 
केलिये भौ काफी प्रमाण उपलब्ध है। ज्यो-ज्यो मानव शरीर पर वाता 
वरणीय प्रतिबल बढत ह, णारीरिष प्रतिरोध क्मदा जताहैभौररोग बद्‌ 
जतिदहै। 
वायु-प्दरूपण व जन-स्वास्य्य 


यायु प्रदूषण तै वढत प्रकोप का अध्ययन पश्चिमी देशो मे भार्म दिया 
गया । शटेलिनं व ठंडो (1961), कोहने एव साथी (1972) नथा मरस्टा्द 
एवे लेमोनाड (1974) ने ब्रिटेन व अमेरिकामे वायु-परहुपणा से हीने वाते 
मनव रोगो की विस्तत समैक्षाकौटहै। भारतमे भीके्रीय जन स्वास्थ्य 
दइजीनियतो भनुसधान सस्थान, नागपुर ने 1970 म चार महानगरो के पर्यावरण 
वो सर्वेक्षण विवा या भौर मद्यद्धिक चौक्रान वाले आयडे प्र्तुत्त किये ये 


देहरादून के नूना पत्र उद्योग की एक सर्वेक्षण रिपोट यहा प्रस्तुत कौ 
जार्टीदै ) पह उयोगदौ भाणो मे विभक्तदै (0) भ्टिपाम चूनवे पत्यर्‌ 
को जाकर चूना प्राप्त करना तथा (५) जल। हुमा चूना पत्थर मशीनौमे 
पोसकर चूना तयार करना । इसखदयोगमे निरतर गे, धूलवधुणा 
निकलता रहता है 1 गैसा म॒ कावन डादमक्सादइड, संल्फर डादभोतसाईड, 
कायन मोनोमोक्ताइड, नाइटोजन वे आक्सादडस तया हाइडोजम सादनादइद' 
भ्रमु हँ । इस उध्ोग मे लगे 50 केमचा्ियो के स्वास्थ्य बे भध्ययनमे पायां 
गया कि परिणामे काफी चिताजनक ये! क्याकि 40 क्मचारी श्वासवे 
रोगौ व रक्ताल्पता ((82८2:2) से प्रित य । 20-25 वपष आभु वगर 
कमारी सपक्षाकृत पर्यावरण प्रदूपण स क्म प्रभावितिये लेविन 30 वप 
के अधिक जायु बग वलि कमचारौ जधिक } रक्त परीक्षण पर 60 प्रततित से 
अधिक कमचारी रक्ताल्पता क श्विकार ये, इनकी नादी ग्तिधीमी ततया 
स््तचापभौ क्म था! घासो, वलगम, जुकाम, गले के रोय 75 प्रतिणतसे 
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अधिक लापोषो चे 1 यहु बात भी मर्षण हाया तत्त हो खकौिदप 
उद्योग मेः मतिरिक्त समीप भ रहन यातत नाप्सिामेभी उपयोक्त रोगाका 
पतालगादहै। 


सारि श गि 





गसीय प्रदूषण रोग न 

वायन डद-्मकसादृट --दम पटना 

फामन मोना-नोवसादड रक्त मं योवसीजन प्रवाह म कमी, 
जहरीना प्रभाव) 

फामन बे भय नायसादटस रक्त हिमाग्यादिनि मे सगृक्त हक 
कारवी हिमाग्तोमिन बनाता है मी 
एव धिप है तथा मृत्यु का कारण 
बनता! 

मकर डाद-मवमाइड - आँख, नाक व गले म सूजन, तेज 
मिरदद तया मृत्यु] 

नादृ्रोजन वे जाक्ताइदम खामी, कफ, गते कौ गित्टिपो ने परनन, 
पररा जटाइटिष, म्वर यत शोध । 

हादद्रोजन साइनाइड स्नायु त भनियाशील होना, नेत दोष 

गसीय धूत तथा धुमा आखय गते के रोग-पेफडो के रोग ज 


दमा, खासी व ब्रोनवादटि। म्रोनवा्टिस । 





वितत मध्ममन स प्रस्तुत है मि शहरो म नौय्योगिक प्रदूपण वे भारथ 
मानव स्वास्थ्य पर धातक प्रभाव पडत हं तौर मनुष्य का भारी हानि उडानी 
पडती है । हृदय रोग, रक्ताल्पत्ा, एवास्र व नेन्न रोग काफी हद तक वामु 
अरूषण बं कारणा होत ह सूक्ष्म गैसीयधूण वेः कण नामिका छिदरावरे 
हकर फफडामे पट्च जात है! सत्फेटवणोसे निमोनिया हो सक्ता दै। 
विषली गसो त्ते माला म जलन जुकाम, बलगम व श्वास तथा गते के रोष, 
चहोशाव भिर दद होन लगते ह। फेफ्डा की माक्सीजन धारण क्षमताक 
लयौतापन समाप्त हो जाता दै जस्स रक्ताल्पत्या हने लगतौ ह । शोध कर्नभि 
ष मा-यतादहै कि सासं के रोग, राजयक्ष्मा (टो बी}, दमा जुकाम, खासी, 
रौ मलादइटिष "-पट्एजा मादि वा सौधा सम्बघ उसस्यान पर स्थित 
सोद्ोगिक इकार्ई्याही हो सक्तौ) 

ायु प्रदूषण के कारण ही णक जय समस्या मारत केवृ महानग म 
उख खडी हुईं दै जहा कपडे की मिलते अधिक है । महाराष्ट व गुजरात रभ्य 
यम्ब, सूरत व बहमदावषदमरूढंमे स्थित धूलवेक्णोकी मात्रा अप्रहनीय 
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हो गथ तया मजदूर मे बायोत्तिनोससत नामय रोग धकर गयादै 1 इन 
कणो कपे सीमा जव 100 थौ, यह रोग भौ सह्य था 1 पडत (1973) क 
सतानुमार अव यह्‌ सीमा रेखा 763 के विदुकौ परकर गयी दै जीर पहु 
सोग अपना विवराल त्प धारणक्रगयादहै। 


जस्ता केडमियम्‌ तया पारा यद्यपि वायु क प्राट़ृतिक वटक कीधेणौ 
म॑ नही भाते प्ररवु जस्ता खनन के अवसर पर जस्तवे क्ण मानवक त्ति 
तरा अवश्य घने रहते ह्‌ । जव भी तावा, जस्ताव सोमे का खनन क्या 
जाता है, जस्त भाष बनकर उदता है । केडभियम भी एक सूक्ष्म पोषक है, 
अति सुश्म मात्रा (९९5) मे मानव वृक्क, फेफ्डो तथा यहृतमेजमाहो 
जाता है । इससे फफडा म॑खूजली भारम्भ हो जाती है तथा मूत्र नलिकाएे 
भी कुप्रभावित होती है! 
जल.प्रडूवण च पर्यावरण स्वास्व्या-- 


चायु मानवं के लिय आवश्यक है ठीक उमी प्रार्‌ जल भी आवश्यत्र है । 
जच तथा वामर दोना विना हमारा अस्तित्व सतरमपडजाताहै। पीन 
मै पानी सम्बध म भारत फी गिनती सम्पन्ततम देशामे होती दहै । लेकिन 
जिस प्रकार वायु मेप्रदूपण कै कारण पर्यावरण पर प्रतिक्ल प्रभाव षडा 
द, उसी प्रकार जल प्रदूषण स ट्मारं जोवन व पर्यावरण परप्रतिश्रूल प्रभाव 
पडता है । जलं प्रदूषण का प्रमुख कारण बढती जनेसख्याने मारण वना का 
विनासिहीह्‌1 तालाब क्षील, पोष्ठर, नदो, माला व नहयाके वराक्टोक 
दु्पथोग से प्रदूषण मे वृद्धिहो रही है) गगा-जमूना जसा पविद्र तदियाभी 
मद्योगं कचरे कौ ठिकान लभान के उटप्यपेकाम मलौ जतीटै) दस 
विषय मे अनेक उदाहरण दिय जा सक्त बर्नाटिकबे हरिहर हरम 
हरिहर पालो फादवर पैकटरी का पानी तुगभद्वाननीमे फका जाता दै निमम 
उसमे पानी वा रग बाना, भ्रुर, तातव बदबरदारदहागयाहै। द्रम मद्र 
पानी मे विप॑ली बेस यथा--सत्फ्र दाइ भसाइट, पाथ -माना भप्रसादटद य 
हदरङ्ाजन सल्फाष्रड के वारण सोगो के पेफढे छलनी हा रह दै । यहाँ पटल 
भ्रति एक्ड 6.4 ठ्न उवार पदा हाती चौ अव गेवल 2 टनहनीरै । नीम 
पठभी पोर होत ना रहेर्है। राजस्या म जोधपुर, पाती, तया भातोतय 
बे तयु. उधयोगतेक्डा लोटर पानो नालियोमे छोएत रटे । वहौ भो ग्र 
रेतीली दै अन पानौ दे माय विल रासायनिक पदार्थोष यण घ्रमरबुर्भो, 
तासाबो व जय जनातयाम भ जाति टै जिमक्रा सीधा प्रभव भय जीवा, 
धरस्‌ प्रगुओ तया मानव स्वास्थ्य पर प्रतिङूल पडता) पिभिा 
उदाग।म सयत यहा परेद तिये जप्रय रिया नाता नमय 
जल नन्या व स्मीता म विशजनि तिया जागाद दौ जलीय 


॥ 
धृ्थाविरण + * 


अस्तित्व गी भी खतो जाता है रेस श्दूपित जल वै सवन से जलवाह 
सग से हना, मौतीयरा, शिगु प्रवाहिका, पेचिश रोग उत्त हो जाति 3 
कारखाना के मवशेपो म मति भयवर तत्त्व विमान रदतै ह जिनसे विभि 
भरकारकौ वौमार्ां हो नाती है मौर कसर तक हान की सम्भावना हता 
ह । नदियो मे बढते जल-्रूयण क वारण मद्धतियौ क दमत हो रही है। 
वा रस जनित रोगो न मक्रामव यङ्ृतधोध, पोतियी, सूक्ष्म भन्वुमो से फलन 
वाल रागो मे अभिपिक मतिसार, अभीपिक यत एष्ठिस, मातो मे एवपिस, 
पृतिमिमम्बधी रोगहोजातेरहू। प्रामीणक्षे्रौ मप्रदूवित जल प्रण करे 
मे नार रोग का खतरा वना रहता है । जल बर ्दूपण से पलोरादड कौ मागा 
मे दतक्षययादत वितति रोगही जाते है। भूमिगत जल भे लोहे कै सव॑ 
कै मारण वदहुज्मी व कौष्ठवद्धता जैसी बीमारियाभीहो जती) 

आज देश म बडे-वूटे, भौरत मादमौी, अमीर गरीब आदि विना जातिगत 
व क्षेत्तोय भद-भाव के सभौ को भौपचारिके व अनौपचारिक सूप से प्रदरुपण के 
फलन के कारण तथा उनके दुष्प्रभावा कै वारेमे ज्ञान प्रदान करत हए पा 
वरण क सुरित व सतुधित यनाय रखने हेतु राष्ट्रीय भभियान भारम्भ कणे 
फी महली आवश्यक्ता दि । प्रप्येक देशवासी कया पना नैतिक कतव्य बनता है 
मिः वह समाज राष्ट्र तथा अ-तराष्टरीय स्तर पर सावजनिके स्वास्प्म कीक 
रखने म यागदान करे। 
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जन-संख्या तथा पयकिरण प्रदूषण 


यह एक अटते पत्य दै कि मानव जन-सख्या उही प्राकृतिक नियमोसे 
भ्रोरित है जिनके द्वारा भय जीव सष्म्राएें प्रचालितं होनी है) एक पारितित 
मै जन-मस्था वृद्धि तथा ज-म-मत्यु इनके भतिकं व जविक पर्यावरण पर 
आधारित है । भौतिक अथवा अर्जगवक पर्यावरण कै भतगतः जल, वायु सूय 
क प्रकाश, तापमान मृदा चट भौर निज भादि सम्मिलित है जपकि 
जैविक वातावरण सदम जीवा, पादप तथा जन्तुमो का विशाल समूहदहै भौर 
मानव भी उसी समूह्‌ या समुदाय का एक अभिन्न अग है 1 मानवः अपनश्रेष्ठ 
धिकसित्त दिमाग-मस्तिप्क के द्वारा सोच सक्ता है, योजना बना सक्तादहै 
तथा अपन विचारा का आदान-प्रदान करने कयो क्षगता रखता है। यह 
भरीजारो तथा मशीनी का निमणि क्रप्रयोगमेले आतां है, नये पयविरण 
स्थलो का निर्माण, सृजन कर सर्ता है तथा अपनी सामाजिक व आधि 
आस्यामो कै भनृदूल पूवस्थिह प्रतिक "पारित" का विकास ब्र मब्रताहै। 
कपि व शहरीकरण मानबोय योग्यताभोके दोरेमं विशिष्ट उदाह्रणटजौ 
सदे पयावरण तथा नवौन पारितश्रा के सजन कौ परिलक्षित करते हं । 


मातत जाति क्रा प्रागएतिहासिक इतिहास केवल 50,000 वेष प्राचीन 
है। यह्‌ प्रारम्भिके प्राम्‌ इतिहाततवा एक मान देसा प्राणी है जा आवण्य- 
कतानुमार सोचकर अपनी जरूरतो को पूराक्र सवता है तथा जाक्तिगत्‌ 
जीने एवे वद्धि करने की क्षमता भी रता है । यचपि प्राचीन मानवः जन 
सम्या की गणनां असम्भव यौ परन्तु 8000 ई पू म विश्व की आबादी 53 
लाघ मानी जती धो । एेसा अनुमान लगाया जात्ता है क्रि यह वटक्र 
2000 ईप मे 8 वरोड 56 लाख हो गई । यह वह समय था जव नीत 
नदी वौ घाटी म प्रथम मिस सभ्यता क्रा सूत्रपति हाथा! दजनाव परत 
नदी मभ्यता भौ इसी समयमे उदिति हृरईयी । ईसामे रमम म यिष्य ष्ये 
अनुमानित जनसष्या 30 कराड वे लगभग मानी जातौ थो। | तवी एताभ्ने 
मे यह्‌ 50 करोड यी जौ 100 वर्पो मे मथति सन 1800 म ण्यश्गयये 
सगभम द ग । सन 1901 बो मतगणना के भायार पर स्त पूण पिष्यषी 
जनसख्या सादं 3 भरबयीनो 7 करोह प्रतिवप थौ दरगे बकी भौर 1980 
कै दक मे विश्व वै जनसश्या सादं 4 अयव थौ । भथयट्‌ पहा जाग्पता 
है कि 2 दीं गताब्दौ बे आरम्भ होनतक 5 अर्व हो जाएगी । यरि गन 
सच्या वद्धि षौ दर हसौ प्रकार बढती रही तो भगषसौ पषोभे पहु वास्त 


ज सद्या हधा पर्पापिरण 


प्राणिषा फी सव्या फी 15 प्रतिशत सच्या बे यरावर हो जाएगी, व ममल 300 
वर्पो मे अ-य सभौ प्राणिया वे समसुल्य होगी 1 


भनुप्य मै विवास कै दतिहात मे “जनसतख्या विस्फोट कौ तीन मह वम 
धटनाये पर्यावरण परियतना कं अनुल्प व समयानुवूल टी हुभी प्रथम 
दिस्फोटम स्थिति 20 000 वप दरव आयौ, जने उसने शिकार एव शोज 
एव्र वरने की दष्टि से पत्थरा वे मौना या उपयोग भारम्भ त्रिया । गह 
मानव विगासतव्रममे प्रयम व्रान्ति-- मौजार निर्माण करति" यौ । अव ठे 
6000 वप पूव दरुमरो प्राति आयौ जिसका वारण शवेतो म सूधार था। यह 
छपि कन्ति यी । तीसरौ प्राति षा भागमन 300 वप शरूव हुमा, जब भोगन 
उत्पादन उध्रोगव भौपधिवेषक्षेत्रमे सुधारहोने लगे। दस वैनानिक अथवा 
"ओद्योगिक कर्णतः के नामते पुकारा जातादहै।! 


सा अनुमान ह वि भाज विश्व जनसख्या वद्धि कौ दर 2 प्रतिशतं म 
वप है । देखन सुनने मे यह चदुत तुच्छ प्रतीत होती है परततु वास्तविग्ता य 
ह कि वद्धि की यह्‌ दर अत्यन्त गभीर टै । यदि जनंवद्धिकीदर यही रहनी 
है तो 700 वरप मे स्थिति यहे उत्पप्न हौ जायगी मि भूमि पटल पर प्रि 
एक वग फौटमे एक व्यक्ति दिखाई प्डेगा। निचित ही यह परििति 
भत्यत भयावहं होगी । क्योकि इतत बात से अनेद पर्याविरणीय प्रश्न चृड हए 
है । पादष-सगठन की स्थिति वया टोगी ? विष्व नै शाकाहारियो को भोजन 
कहास ग्राप्त हो सगा ? ऊर्ना के साघन व उपयोग क्या मानव माव्य 
ताभो फे अनुरूप रहं सकेगे ? वनस्पति का विनाथ भवश्यभावी दै, वषु 
मण्डल से जमीजन व कावन-डाई्ओवसाइढ व7 अनुपात क्या होगा ? भ 
कननसी नयी समन्या जा सकती है जिनकी मार हमारा ध्यान गया ही नही # 
सुनिरिचित है कि आज जितत भी अवल्या मे मनुष्य जी रहा है वहं स्थित 
कदापि नही रहन वाली । अवश्य हौ मनुष्य को किसी दुर्भिविश्व सहति वे 
साय जुडना हागा व उ्तसे अनुकूलित होने का सुमवसर भी आ सकता ॥ 
जिका मभौ तक निर्माण ही नही हज तथा उसके सबध मे भाज भी कहना 
मुश्क्लिहै। 

अतएव पर्यावरण विनान जीवन तथा उसके वातावरण" कौ रेतिहातिक, 
यतमान तथा भविष्यं को सफताओआ कर परिपेक्ष म॒ कल्पना करने के लिये 
उक्साता है 1 पुन भाग्यवाद, आश्ावाद व निराशावद के यथार्थो पर अश्न 
चिह लग जाता है! कोयला खनिज तेल गसं व उनके उत्पादना कौ कसी 
भी राष्ट के जीवनरक्त केस्पमे अभिव्यक्तं कियाजा सक्ता है । वतमान मे 
सम्पूण विष्वमे 2{ चर्व टन कोयला 125 अरव टन खनिज तेल तथा 
6 अरर टन प्राटृतिक सय दा प्रतिवप धिनियोनन हो रहा है। इस प्रकार 
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पर्थावरभोय तत्यौ षा वृहद भाग अर्ज उत्पादन मे ही व्यय हो जातादहै)। 
सवविदित है कि धूल के क्ण, रोगाणु, ध्वनि, तथा जीवं विनाश हमारे पर्मा- 
वरणक्ममेक्मीलारटै है कट्नकनोतो सभी यहीक्हगे वि यहा मनुष्यव्‌ 

साधारण हित स्वोपिरिहु परतु विष्वसमरूपी जीवन" जाल ष लिये यह्‌ 
जप्यते महत्वपूण है 1 

तभी तो विषय एक विश्वव्यापी भृद्धा वन मयाहै। स्वय सथक्त राष्ट्र सथ 
भी यह्‌ सोचने विचारते प्ररञामादा हवा है न्निः पर्यावरण विहीन 
विश्व-समाज बौ लेकर वया हना है? विश्वमे वारो भोर विहीन (1655) 
विहीन शब्दा का प्रयोग बढता ही जा रहा है, यवा स्थान विरीनः, जवास 
विहीन निद्राविहीन शातिविहीन मादि। भौर सयुक्त राष्ट्र सघ ने वप 
५986 को विहौनतवा-- “अभावं वप" वे रूप मै मा-यता दीहै। वप 1987 
कौ यह्‌ वहुकर व्यक्त किप ग्याह्‌ कि दिसी दये भी भोजन विहीग अनास- 
विहीन वं सम्पनताविहीने नही रहने दिया जायगा, जो सथूक्त राष्ट सघ 
चाटरया ए मुख्य उदेश्य है । हम दम ओर से आशाविहीन नही हाना दै! 

वतमान युग मे पर्यावरण, सभ्यता, सस्डृति एव विवास षो लेरर वैजा- 
निकी, दाशनिको, सेखका व विष्व की भत्माभो ने समय समय पर्‌ विश्व जन~ 
पभरदायको पर्यावरण कौ लेकर अपते विचारो से अवगतवरायाह तया प्रोरित 
क्िपाहैकि वहु किंस प्रकार से अपने लिये तथा भावी पीढिया के लियेणुध्र 


आकाश, प्राणदायी ज्व वायु ह्री-भरी धरती तया एक पावन रमणीय शुद्ध 
व विराट विश्व की अपेक्षा कर सक्तादहै। 


विवणता करे घूट पौकर, मानव श्रदरुपण फो ज्वाता मे भस्म होता जा रहा 
है) भने प्ररातरन्व की भीप्ण कथा म-दावानल से वजडतं वनाकौ दुप्न 
होती वर्पा को, उभरते रेत कै टोला को देवकर समुलरदुलभवयः जीवोवं 
विलुप्तोकंरण, से भानव के स्वयदे गवे वारण को छेडयाडसे दुषो हकर 
जमन वे्ञानिक स्वातेजार का क्थनहै कि मनुष्य ने अपनी भविष्य दृष्टि 


च भविष्य-निर्माय कौ क्षमताभो कौखो दियाहै मौर पृथ्वौकोनष्ट षरं 
बहु स्वयकोनष्ट क्रये षर तुल गया दहै 1 


प्रो ई एफ शुमावर ने भीसरी काह कि 'जपरी वज्ञानिक्ीयच 
तकनीकी शक्तिके मुखरित होने मै उत्साह मे आधुनिक मानव ने उत्पाल्नः 
की पसो प्रणाली क्रा चिकासकेर क्ियादैकिजौ प्रकृति दै साधु. अनाचार 
बरती ह ओर एक देते समाज कै रचना कर खली है जो मनुष्य को विकृत 
क्णोदहै। 

मानव, उस प्रकृति जो उसकी मा है, जननी है की सौम्यता, सदागयत्ता 
वमुदस्ता के साय बरावर खितवाड कररहादै। उप्ते तनिक भौ चिना 
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मही है कि जिस पृथ्वी-पटति से उसकी समस्त गनियादी आवष्यवतार्‌ पै 
होती है, अपनी भोग्यत्व मावनामौ, चौयवृति मौर तप्णा के वशीभूत हकर 
स्सेहीद्रेजारहाहै। गुगपरष महात्मा याधी भी भावतिरक मननी वेध 
कर मही स्य सम भौर सततय धै बहा "यह धरती अपने भरे 
निवासी कमै आवण्यकतमो को पूरा करने पे लियं यथेष्ट साधन्‌ उपतन्य 
कर्ती है परतु हर ध्यक्ति के लातच वौ पूति नहीं कर सकती 1" अदुनिक 
सभ्य मानय ने किस परमार अनुदूल पर्यावरण क वर्ादि वर दिया है [आ 
प्मावरण क दूषित वरते कै लिए धरती दै साय जोर जवरदस्तौ कले 

मे महो चूका है! आन कै सभ्यता षी यह दुक जीती जागती मिमात है) 


अयशान््र का एव साधारण नियम है मि मानव करौ मूल्रुत आवद 
तारं जनसस्या वृद्धि कै साय वढती है व उत्तरदायी स साधनो की राभि, 
उस अनुपात मसीमित है! इत विचारधारा को अभावाभत् पिम 
(व. ता तापात्‌ वलणाण) केकू्प म मायता सिलीहै। इष 
विवारसे विमुप्र नही हृं्राजा सक्ताहै किएक पारित (एण्डभला) 
मे मनुष्य कौ उरपभोक्ता माना गया दै मौर उसका जीवन आधार ह 
भौतिक मडण्न ह । शोपक तत्व जल, वायु मृदा, खतिज प्वाथ जादि 
भूतल प्रर भ्तेमित माता मे उषल-व नटी हो सकते । तातपय मह्‌ र्ग 
समो भावश्यम संसाधन सीमित है वितु मानवीय भावस्य असोभितही 
ग ह । देसी अवस्या मे ससाधना कं कमी, मनुष्य दभी न कमी तो भवय 
ही अनुभव करेगा उतत समय मनृष्य कौ हातत हास्यास्पद, यनाय व 
भयावेह बन जाएगो भौर वहु स्वाय के वशीभ्रत होकर भावए्यक स्प शे मपे 
पयावरण मे निषनय ही भरी फर बदल क्रमे की कुचिष्टा करेगा, तव तक 
वहं अपना वहत बुद् सो वुक्ाहीगा। 


यथाय फी ष्टे पूव मे भो परिणाम कठ अच्छे नही रदे है-अेक 
स्थानो पर जीवरोपयागौ पदाय प्राथ नष्ट हो चुवैः ह! यहु माम धारणा है 
कि अर्वाचीन मे आज वे मरस्थला वैः स्थानं पर सम्भवत वैभवशाली प्राह 
तिम वन रह होगे--उ-टी बो स्वाथ्वश काट कर मानवे ने कपि स्थता ॥ 
वदता होगा तदोपरात तेच आधियाव वर्फीकै कारण जमीन कटने ते, 
म्हि परसि मियःत्रण हट गयाहोा व मिट उडनेसे मरस्यलों का उव्य 
सम्भावित है, कहना होया वि" मनुष्य अपनी वुच्छ स्वायमिदधि बे सिव 
कतिपय समाधनो का नथ्ट करदे लिये स्वय टौ जिम्मेदार एव दोपी है! 
स्थ त्त उपयोगो ससाधना वा भ-याधु-ध इ्पयोग, मनुष्य अपने भविष्य बौ 
भनन्खाकरमी यरता रहाटै। यस्तु उह स्थान विय सते सताधन ही 
समाप्तहोरहे है) एसो दरित्वितियो म मानव हिन का हनन कई भवय 
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नही है) मानव के सम्मुप श्नि विषदालशूप धारण वरसोजा रदीदैमौर 
निप्मदैह पासति त्र मसतुलन की समावनार्ये मौ वड रही ह । 


सनेक मायुं दिव पादप जिनका उपयोग भौपधियो मे मिया जातारहा 
है, वै पादप प्रजातियां भूतल पर से विलुप्त हीने लगी है जर वहत तो भ्राय 
सुप्तदोचुकौह। इमी प्रगार अनेक्प्राणी भी विचुप्तीकरण कैद्वारपर 
दस्तक्दे रह है। उचित होमा कि एसे प्राकृतिक ससाधना या उपयोग बुद्धि- 
मनापूवक्र विया जाय तभी उनका सरक्षण (ल्णाऽदश्ाणा) सभव होगा 
ओर यही एकमात्र समन्या का निरनभीहै। प्रह्रत्तिव साधना वा उपयोग, 
पर्यावरण सवधौ तियमोक्ा नान पर्थावरण सवेधो अविडो षा सहो आकलन 
मौर सामयिक व विवेक्पूण निणय लेना तानि भविष्य मे उतवा ह्वासनंही 
ये मानव जाति फो निर्‌ तर उपलब्ध होते ग्दे-भभाव तथा यसतुलन विषयी 
समस्यारये उदित न हो ! हमार प्रयत्न भी सदेव महौ रहना चाहिये कि "जीव ' 
वे "जड'- सजीव व निर्जीव पर्दाथों कौ यह व्यवस्या सामा-य वनी रहे। 
यह बहुन ही भावश्यव है मि अल्प सुलभ व दूलंभ (121९) जातियौ व 
भजातियो मी रक्षा कौ जावे, दुष्प्राप्यं खनिनो परा कमसे वम माघ्रामे 
दोहन ब उपयोग हो तया नये भनुसधानो कौ सहायतास्ेभयवय विधिमौ 
व साधना (ऽणभापल प्ल ०त5) कै वल पर कमो को परा पिया जाय) 
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भन-चंष्या तया पर्यावरण प्रदूयण। 


५१ 


वायु-ग्रदूषणा वे लियन्त्रण 


जल ततया मन प्रदूपण कौ तुलना मे वादु परद्पय मधि हानिरार दै 
योम पहला तो यद कषेति नही होति गौर द्रूषरं रार भौ जौव मधि 
लम्बौ भवधि नप श्वास रोकन मे असमय है तवा यह श्रटूपित वबु गरिमी 
भौ श्रफार वेच नटी सण्त। मनुष्य तथा जानवर फ अप॑क्ा प्रालप वायु 
्रदुपण क प्रति गदं गुणा मधिक सवेदतगीतहतिहै। एते प्रदरूषणास कीं 
का विनाण अवश्यभावौ है तथा फ़मता कौ शति होने स समस्त विश्वको 
नाधथिक हानि वहन वरी पडती है) 


जत फो भाति वायु मी पृष्वौ ठा मविमा्य प्र्रतिक खत है निमे 
वैर एक पल भी जीवित रहना षिन ३1 सभीजतु वपरान्प किसान 
क्सि प्रकार से वायुमण्यल स स्म्बाधत है-- दनम जल-दु-जगत वायु पे 
माकसीजन णवाय प्रिया मं ग्रहण करता है तथा वि्पंली पायन श्माकताई 
छोढता दै जो पुन वायुमण्ड्लमेही भिलनातो है। इस प्रत्रममेतरिर्तर 
गतिशील रहने मेः लिय पागुमण््ल का निश्चित अनुपात का बना रहना भति 
माचण्यवहै। जैव मण्डल के अतगत क्षोममण्डत ({070ल९) म ही 
आचण्यक्र जीवनोपयागो गैसोका मिश्रण नाडटोजन मोतसजन, वानं श 
मसाइड तया मय निष्कियि गैः मथवा श्वायु एव उचित तापमान मीरः 
म्भत्ता यादि कारवः उपलधदहै । वायु जव तीव्र मति स चलतीद री 
जल वाष्प क्यो वादलौ में परिवनित कर वर्पाम महतवपरण योग देती है । 
वायु बै वेगवे कारण दी ऋतुजा का निय तरण सभव दै! 


जीवधारिपा बै निय पयाप्त अक्मीजन क्यौ मावण्यवता है मौर यहं वी 
सभवदै जव यायुमण्डलौय गसो का सतुलन बना रह्‌ । विभिन प्ा्ृतिन 
चद्र-नाइदराजन भवसौीजन व कावन-टाईइमाव्सादृड तथा यनस्वत्िया ही रस 
सतुलन को श्रपूप द्वाहा । परतु आधुनिक उथोगो कै वार्य उगती हद 
जढेरोली गे वागुमण्डल म मिल जाती है । फलस्वषूप जोवनोपयोगो यसा का 
भर वुलन गडवडा जता है। 


मानवीय दत्यो वै उपरत्पादन (४,१०१८०७) लो शदूपकये मै ल्प म 
हमार सम्मुख अति है वेदिमावदटं भौर उना वि्ती भी प्रकार वर्मिरण 
मेषिन कामदे) विकसित दशो मंप्रहूपण का मुख्य कारण उागौ मेप 
यत्र, पस्टीसाइड [(पीडक- याशक) साक्नाशक् कीटनाशक, उवरक तया 
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अनेक ग्मायन पदाथ है! सप्तमे उदे निम्न रकार भभिव्यक्त का 
भया है -- 

(1) जमा पदाथ अधवा ठोस अपशिष्ट--काजल, धुखा टार, धूल तेषा 
घर्‌ अवशिष्ट जते रसा घर की जू ठन टटी-षूटो बोतल दृट भिद व॑ चीनी 
कै वतन, प्लाच्टिक प बरतन, राख, पत्तिया, घास वभे की क्तरनेवषटे 
कामन मादि। 

(2) मसीय पदाय -कावन नाइरोजन व गघक के यवसादद्स, 
हैमीजनम जते क्नोरीन ब्रोमौन बायडीन इत्यादि । 

(3) मौधयायिक प्रदूपक--व-जी पापरीन, फे जीन, ईयर, एसिटिक भम्लः 
व स्रायनाइड यौगिक । 

(4) दपि प्रदूपक--पीडस्नाशी, शाक्नाशो, क्वक्नाशी कौटनाशी व 
उव्क | 

(5) प्रकाश-रसायन प्रदूपक -भोजोन, नाष्टरीजन के आक्सादद्‌स, एस्डी 
हाइडस इधिलोन प्रका रसरामनिक स्माग। 

(6) विकिरण प्रदूपक--रेडियौ धर्मा तत्वो द्वारा विकिरण तथा 
परमाणु परीक्षण कै भन्तगरत रेडियो फाल आखट्स । 


नित्य प्रतिदिने उपयोग मै भान वलि पदाथ कयै विभिन प्राटृतिक-चको 
तथा प्रक्ियाभो के माध्यम से दोबारा उपयोगी बनायाजा सक्तादहै साथ 
मग्ने पदार्थो की जानकारौ उपल्ध हो सकोदहै शिन परप्रकृतिक 
विधदटका या चक्र क्रा कोई भी असर नही होता मौर ठेस पदाय मागे वलक्र 
गभर समस्याएं पदा कर देत दै। इसी आधार पर प्रदूपकोको दोश्रैणियो 
मे विभक्तक्रमलगकर दियागयादहै -- 
(4) जवं विघटनात्मक अथवा निभ्नीकरणशील प्रदूपक -- 


यद ्रदूपक अधिकाशत जोव ज तुओ तथा पादपो वौ जविक करियाो 
के कारण उत्पन्न होत है तथा उनकी रासायनिक सरवना स्थायी नही रहती 1 
यह परलय कवक या जावाणुगों के दारा सरल रासायनिक अवयवा मे विखर~ 
कर मदाको उवरा वनानि मे सहायक होतेह परतु जव दनक उप्पादन 
बिषटन क्षमता से अधिक हीने तगता है तो यह वायु, जत एव मृदा प्रदूषण. 
भाकारण वन जाति है जैसे मनुप्य तथा अय जन्तुो द्वाराः उत्छजन, 
सभ्निया, फल, खाद्य पदाय, घरेलू कचरा आदि एक सीमित मातरा मे मिह 
मोउ्वरयावना सक्ते ह परु अनियत जनमव्या वृद्धिषेः कारण अब 
महानेगदा मे सबसे वड़ो समस्या दसी कूटे देरको निपटने या धिते 
सदान हो मयो दै) भास्तमे वदतो हृदं विस्योटक ज सम्पा हीति 
पयावरण प्रदूषण कमै विषम षमस्या दयी ज-मदेदियारै। 


वागु-प्र्ूषणथ” , 
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८") भविधटनात्मरु मथवा अनिम्नीषूटरणशौल प्रदूवक - ४ 

मानव दारा उत्पादित बहुत सारे पदथदेते भी दह जो प्राहृतिक विधट 
एव चक मे सदा अप्रभावित रहते हँ मौर इसते उपजी समध्या गौर मधिर 
गम्भीरसरूप धारण कर गयीदहै! यह्‌ मूलत भअकावनिक यौणिि हज 
कभोदयहड सवण, खनीनीय मवताइडस, अपशिष्ट उत्पादन, एत्युमीनियम व 
टीनदे केस, पारे वै लवण फिनोचिक यौगिक, ढी० डी° टी०, बी° एव, 
सीर एल्दीन, टवक्साफोन इत्यादि ! यह्‌ पदाय स्थायी ह भौर साधारणतया 
विभिन, खनो म समायोजित होत रहते है । कमी वमी यही पदाथमय 
प्राङृत्तिक्‌ त्वो वै साथ सयोग वर विर्धते पदार्थो क निर्माण करदे है तषा 
पर्यावरण के तिये भयावह खतरा उत्पन्न कर देत है! 

ऊपरवगित दोना हौ प्रकार बै प्रदरूपर जल, वायु तया मदा कै पाय 
मिलकर उह श्रदूपित क्रते रहते ह । इस अध्याय मे हम केवत वायु ्द्रषणं 
वै ही अध्ययन तपः सोमित रहगे। यहसौफी सदी सच्चटहै कि माधु 
निकरण की अ-यवस्थित दौड म हमने वायुमण्डल क्ये जीवनोप्योगी गसो 
अनुपात कने पूणतया छिन भिन्न वर दिया है तथा उसके सतलन मौ विगर 
वर अपने परापर कुल्ह्दो मारने का दुस्मादस क्रिया है तथा अपनी मौव 
कासामानमभीस्वयनेदहीतयारक्रलिया है) 

वागु मे विषली गसो के मिलावटको ही वायु प्रदूषण कहा जाता है बीर 
उसकी जोतो-जागती मिसाल है 3 दिकषम्बर 1984 क्पे वह्‌ कालराश्रि- भात 
के वामुप्दरुपण के इतिहास का यह "काला दिन" जव मध्यप्रदेश की राजधानी 
मोपालमे रात्रि कौ बमात युनियन कावड उद्योग पै एव टश ते भिवत 
भयसोपिनेड (7८९25) गस रिस कर वायुमण्डल मे व्पराप्त हौ गई ता 
्रद्रूधित वायु वै सेवनसेतप्काल दो हजार व्यक्ति कालके माल म समा गय। 
मानव कौ विनाशलीला कौ मह्‌ याया यह विभोविका भुलये नटी भूतेगौ 1 
जापानवासौ भी तो 5 भगस्तव 9 सस्त 1945 मै काते दिनाकी याः 
भाजतक दिलमरवेहृएहू 

स्थिति भाव्ण वरते ट्ष्‌ मिं भग जातीहै। उसक्षे्र की जनता 
आवा, फफ वैः रोगो तथा अम घातक रोगां स आज तव भी अपने मापको 
मुक्त गदी कर पराया । दुधारू चौपायोभे दघ देने षौ क्षमना घट गई है । जीव 
जतुमौ तथा पापो धर भी गस रिसिववे कुप्रभाव देते जा सक्ते है । नपा 
दै गह वागु प्रदूषणवे घटके क्ो मापते दे सिये । विष्व स्वास्थ्य सगटनने 
एक मवमायभापाम परिमापिनमी विण दै ~~ 

वागु म उपस्थित हानिग्रारक तत्वाकी मायाशनो जौ मानव त्या उम 
पर्याशरण कपिम घानरहोश्दरूपक हँ तया उस श्रक्िया क यायु-प्दरपण 
पट्त ह । 
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~ वागु-्रहूयण के घोत--वागू-प्दूपण के अनेक वारण है जिन्हे निम्न 
प्रकार वर्मीह्िन किया जा सक्ता है -- 


` (1) मौचोपिक प्रटूयक _ --विजली-षरो तथा चिमनियो से निकले 
वाली मैते सल्फर्‌ डाद-मरवमाइड, कावन मोनो भक्साइड, पावन डाई- 
मवपादड, हादडोजन सल्फादड श्रमुख ह । इनमे साथ ही हादड्ोकाव-स धत 
बे कण धुजा तथा मदभो वापु-ब्रद्पणक्त काय करते! यह कयते तथा 
टीस के नलते ब ताप विजलीधरा म ल्िगनाइट कौ ज्वलन भअभिक्रिया से 
उत्मन्न होते ह । नेर रसायन उ्योग/7मक का अम्ल, क्लोरोन नाष्टरोजन के 
आक्सादड व तवे, जस्ते, मीमे पारे व आरसनिव्‌' के भाक्पाष्टडस भो वनति 
जो प्रात्र] 


वेभ्बह दे चेम्बूर क्षेन में 3-6 गुणा मधित प्रदूपण लावा मया है । गौर 
पुर तथा महमदाबाद वे समीप स्थित याथ के कारवान, तमिलनाडु मे नवे्ती 
लिगनाद्ट उद्योर तथा भिलाई, राञखेला, दुर्गापुर व जमशेदपुर वे स्टीत बै 
कार्वानो के कारण निकल वाली गतो द्रा हौ वामु-परदूपण बहत भयभर 
सपमे षर्कर गयादै। 


(५५) श्मोप (670) ~ यदि स्मोग का शाब्दिकः अर्थं देखा जायत्तौ यह 
हयूमस, धूभा तथा कोहरे का विभिन अनुपातो मे सर्मिश्रण है। णये भ जहा 
मीदयोगिकौकरण जरम सोमा पर होत्रा है, सरदी की मौसममे षोदरे का धटे 
के साप पिल जाना एष साधारण बात है परतुस्मोगवा नि्मणतव होता 
है जब यद्‌ मनुपात द्स प्रकार धटे मा वढे फी बहु मसामायहौ जाय। शन 
1931-40 के दशक मे भेरिका के प्रहिद्ध शहर नासर्ण्जन्स मे लोगोने 
स्पोग दैः कारण चायु-पदूवण बनुमव्‌ चियाया।लोगाक्यी बाख म जल्‌, 
पानी शाना, तुया नेच स्पोत्ति मे एकवण ममो आने समी । दसद यार्ण सर्‌ 
मी दनी हई बस्तु तव चरने सग जए सामय यात मही ६ै। श्दन पष्ुर 
मधी गथक युक्त कयला दधन ल्पम कामम लियाजाग् रहा १ जिषे 
करण समाग का निर्माण बहुत अधित हाता ६! धनूलछाता रा द्रु पषय 
बे बाददही दस बात का पता सगा । णद्रो भर णषु वाणम ८ प्रहिकम यत 
अधिकदहोतादहै वहा भी स्मो फानिमगि होरा $, सोतणत्जिहणमे श्रनि 
निष्ठ है 1 रासायनिक ष्ट्टिमे सासिए(गल् से प्राप्य शग सरषीष्यस, 
पप्य पयप ह व अय स्वानः पर्‌ 'जदकदरय-" । भो्ीनतरप स्मत भे पिनिष् 
लकणो वे शरण शते फौटो केमिक्लस्मोयभी गदा गया! एते गवि प्रान 
उन स्थानः पर पाये जति ह जहां भारा भोर षष हा भौर णक्ुर पाणी 
मेष्साहो1 वतमनर्भे पह्‌स्मोग एफ पंभीर पमस्पा यनाषटूभादै) 


यागुप्रवृकशषः & 


(५) ओजोन, हाडडौजन व दूसरे फायनिक “परीरसादरदूस व हाद 
इदस जिप्न वातावरण म अधिक दते है, वहा प्रवा रासायनिक स्मो फो 
देपा जां सकता है 1 सूर्यं व प्रका म जवनाईटरेजम हादीदावत, मोट 
सादमिलो व ग्राडिपो से उ्वन धुदे के माय मिलकर किया कुले है तौ ह 
विशेष स्मम-- पसोव एस्िटिल नाइ्टट (पी ए एन) तथा प्राक्स पेय 
जल नाद्टरट (पी बौ एन ) बनाते है । वायु प्रदूषण पर्यावरणं मे दन 
उपस्थिति से नेत्रो मे जलन होने लगती है मौर पानी बह्ने सगता है यदि 
नोजोन की मात वटने गतो है ततो प्रकाश-रस्रायनिव समौ फी सम्भावना 
भी वढने ल्ग जातौ दै 1 कमी-क्भी रेते स्माग वातावरण मे हाद्टैजन सत्फा 
दढ य मत्पर डाइ-भोकसादइ गैस भौ प्रवेश वर जातो है । यदि ये वातार 
की सहनोय स्थिति मौ सीमामो की तोडकर पार कर जातौ है तव उसकं बहत 
ही गभीर परिणाम होत ह 1 मम्लोय वर्था वस्तुमा का शरण (चना) तया 
नत्र ज्योति कौ कमौ होना व स्वास्थ्य-सवधी गम्भोर खतरे उत्पन हो जति 
है । सस्फर डादावसाईड व हादद्रोजन सल्पादद्स की उपस्थिति मेही 
पेढ-पौधः तक पर इसग्ना घातक प्रभाव पडता है । भोजोन गैस भी हानिक्राक 
तिद्ध हतौ हं । 
सारणी 2 

वायुमण्डल मे मोखोन बा अनुपातं व मानव जीवन पर्‌ दुपप्रभाव 





अनुपात 
(णक लाख मे एक फा अनुपात) दुष्प्रभाव 
02 सामा-य, 
03 नाक वगते मे जलन, 
1 00-3 00 भारो थकान तथा शिविलता, 
9०० सेपडोमे सूजन तथा मलयु\ 


मोङौन का दोहरा प्रभाव होना है! यह मानव-जीवन को तो सक्दधूण 
यनानी हौ है, वनस्पति कौ भो भदित शर पयविरण वै भी विष्वं केतिये 
सक्टगरस्त ध्यति मे डाल देती है 1 तम्बादू को खेती मे यदि ओजो कौ हानि" 
षार्व मादा 6 घटेभो जा जाय तो पसल माधी रह्‌ जाती है। मूली तया 
मय मूला ज घास पसलो पर भी इस गैस षा धातक प्रभाव पडता टै । 
एकग य भयकर सक्मण तव होता है जद सत्फर टाक््मिसादहं नम उत्तक 
याभाद्रताक्णो कै भम्पर्मे जानीहि व गधक्‌ के अरम्तं भरे परिवतितिदौ 
जानी है1 एला मम्लीम प्रदूषण स्वास्थ्य कै लिये घातक सिद होता है। यदं 
धातुभो त्तया षने बे पत्यरकोभी शारि बरदेताटहै गौर मानव लाति 
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सिये म्यक हानि मा कारण बन जाता है । धुः्-पाव से ८ चायु-प्दूषण 
हेता है मौर काबन मोनोक्ताइ्ड के कारण रक्त मे विषाक्तन होन 
लगता दै । 

मोटर पाडिर्यो फे निर्वति-- 


मोटर सायो, हवाई जदान, मोटर सादकिलेः जौ पेद्रोल द्‌ डीकल तेलो 
सै चसतौ ह, कावन मोनोभानसाश्ड, नादरटरजन डादभसाइड व॒ भनक 
हाददपराव स उत्प क्रते है! इनमे वायुमे अरतिदिि हनारोटन दाष 
काबन्स व कावने मोनो मक्सादड चादौ जाती है! अकेते बम्बई शह्रमेहो 
सन 1972 मदो लाख से भी भधिक भोटर गाटिया मौजूद धौ} 


एक रैघन पद्रो्त फे ज्वलन मे 3 ड कावन मोनो्यीवि्ाष्ड यव }5 
पौड़ नाहदरोजन डाइ भींवमाइड उत्य-न होतो है 1 इनमे से प्रत्येक 8 लाख धन 
सेदीीटर से 20 लाद धन सेटीमोटर वायु को श्हूपित करने कै लिये पर्याप्त 
है\ धमेरीकामने 830 ल्व कारोकै कारण 60 प्रतिशत वायु प्रदूषण कौ 
समम्या हे । वेयु-प्दूपण के दष्परिणामो यो विस्तारपूववः पादपा, ज-तुरभो, 
मानव तथा जस्तवायु कै सदभं मेँ अध्ययन करना मावेण्यक हो गया दै । 

(अ) षादषों पर्‌ प्रदूषकों का प्रमाव-- 


प्राय बापु प्रदूयते के घतकः प्रभाव पान्प्‌ समुदायमे द्टिगन हुते, ह । 
फोलिष्टौनियामे ही गदे स्भागके दारण लग्ग 5 लाख वृक्तन्ष्टहोचुबे 
ह । पादपो तथा उनकौ पक्तियो परर धनेक दुष्प्रभाव चिदो षा भवलेकन 
विया जयता है निदे विस्तार सहिते वणेन त्या गया है -- 


(५) वायु ्रदूषका षौ उपस्थिति से पादेप कौशिकाओ मे ध्नाविकयीकरण 
(1207019518} भारभ हो जाता है जिसके प्रिणामस्वरूप पत्तियो का जन 
के साय सम्बभ्ध टूट जत्ता है पत्तिया पोली षड जात्ती षै गौर ढीली होकर 
टेतियो पचे गिरने लग जाती है कभौ-कभौ प्दरुपको कै कारण परत्तियो म सतवे 
(ष्वणार एवल) मी उत्पन्न हो जाते ह- यह्‌ परदूपको कै प्रकार तथाः 
सीद्रता पर निभरर्हतारै। 

{1५} दुदितिमाहीनेता मथवा हरितरोग ((फागणऽ) के कारण पणहरितर 
सा सभाव दौ नाता है जिसे पत्तियो कार पीला पड जाता है, पत्तिथो पर 
पले र के वक्तं दिखाई पडने छ्ग्ते ह! फ्थो कभी यणो ¢ हफदा15) 
की उपस्थित्ति के मारण भयरग भी अदिति दति है जो सामा-यतत ह्रे 
पणकमे दारण कच्प्य रहते ह । इसका मूलकारण वायु मे स्फर इद्र 
मा्साइढ की उपस्थिति हो है जो वलोसोदप्ष के साय सयोगं 


ग करष्रूरा प्रणव 
मनानो ह ॥ श्राय पारषोमे यद्‌ ई्‌स्तिरोग च उक्तवा के मरनासन हिनकौ 
लिवयारे समवित होती ह । 
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८} वद्धि सनुकरथ--वायु-प्दूषण के भरण पादपो भौ वदि क्षमता 
पर गर्हया असर पडता दै, उनकी बुद्धि सूक जती है तया पत्तियो का त्रडना, 
यद्धिका स्वना, पुप्पौ व फलाका छोटा होना जस पादप त्रियागो का भर्व 
लोकन कियाजासक्ताहै। 


(ब) ज तुभो तथा मानव पर ्रहुषकों का प्रभाव -- 

प्राणी वये चायु जनित प्रदूषका के भो कुछ प्रत्यक्ष व ग्रत प्रभावो 
का अध्ययन किया गथा है । इनका वास्तयिक प्रभाव फेकडोव वायुना 
पर मधिक होता है जिसकी वजह से फफडी प सूजन तथा फकटडो के कमर जपे 
रोध उत्पत हा जातर्हु1 आंवोमे तया ्लेयमी ज्षित्ली पर जलन की करिय, 
फ्ेफडो म बलगम का भरना, ब्नोननादटिस व यदा जैतेरोग हो जति दै1 
पशुमो फा यदि पलोराइदयुक्त धूले के कणो से सम्पकं वन जारा हतो भ्वि 
रोग (10०98) हो जायगा । इस्तः अतिरिक्त भी कायिकी प्रभाव, प्मोगौ 
गतिविधिया, रुस्फुम कापिकी विशिष्ट किष्वेक प्रतिक्रियाओं का 
सुकना आरम्भ हो जाता भौर रक्त-रसायत क्रिपामो म भी बदताव भा 
जाति है" । 


(1) भोजोन अधिग्रहण पै कारण मह्‌ नाक व गले कौ श्वेपमा त्नितिलिर्या 
सूखन लगती है आंखो की ज्योति मद पड जाती दै, सिर ददे, पुस्पुष षा 
बलगमयृक्त होना मौर सूजन आरम्भ हौ जातो है 1 इस अधिक सारता 
भौ घातक दातो है । फेटनर (1969) वा कयत कि भोजोन के कारण गृण 
सूती मे भ्यतिक्रम भी उत्पक्नहो जते 


(१) मादटरोजन दाइमावसाइड एव तीव्र पषति को गेतहै ~स के कारणं 
भी मालो मे जलन, पूस्पुस श्वस्तनी गाछ तथः पूजन हो गती है मौर भन्त 
मे निमानिया के कारण मप्युत्तकहो मक्तीहै) 


(1) गधक के आंक्सादइडस तथा सल्फर उाद अआश्सादड के मारण नाग 
रकिग्ण मर्दी जूकाम यासी, (श्वास तेने म म्कावटं ठं हृदय रोग से परसित्त 
रहते दै । कभी-कभी आहार नाल तया प्रजनन नाल मे भी जसने भारम्भ ही 
सफ्तोदै। 


(*४) वापुषो म सये खतर्नावः कावन मौनोरओसइड रीस ६1 
गरहति द्येन के षारण रवाम लेते समय भी शसक्यो पहिवानना बलिनि हैष 
र्तमे स्थिव मोम्लोविन क साय साम्य होने के कारण जय यद्‌ स्धिर- 
प्रवाह के साव भिनी है तो वह म्रमीहीमोग्तोविन कौ सक्तीजन को हटा 
यर स्वय उस्तपा स्थान से लेती है, इत प्रवार होमोग्नोविन कयै अिमीजन 
सि जान बालीक्षमतामभाराक्मो भा जातोदै, अर रक्तमे कावन डा 
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आक्ादड की साता वदतौ जातौ है, फलस्वरूप सिरददे खउष्टी, 
अवो के सामने सकेते आना, कान का वजनार हदय का धडक्ना, छाती पर 
दवाय, श्वा तेने मे किनाई, मास धियो कौ कमनो, बेहोरी जेसी 
अवश्या भौर भन्ते मे मत्युं क परी सम्भावना वने जपती है) 


{ ४} भस्य कावनिकं सौगिक यथा पापमेःत्डहावदनत, थायौस, रौल्लिषं 
भो विद्र पटरोक्लियम, खनिज तेल, मोटर ततल आदि भो श्वासतेनेमे 
फष्टिना ई उपस्थित कर देते है । 


(५) बारसिनोजोनीक पदाथ साधारणनया वे परणरूपसे सले = 
लिलते दै, प्रटूमित वपु मे बशो मात्र मे मिल जातं € तथा यद्‌ शवाप्त न्ति- 
फ़ाभा के क्षर के लियं उत्तरदायी है । 


सयुक्त राष्ट्‌ सथ पयोवरण कायम के निदेशक डा मूस्तपा टोतवास ते 
1980 मे अपने पर्यावरण सधी ध्रतिवेदग मे कहा था करि सीसे के विपंलेपन 
के मारण मस्तिष्कं तक नष्ट हो जाता है, मँगनीज क्णो के एवासं नलिकामे 
प्रयेश से निमोनिया, निकल व क्रोनियम कणोसे कैसर, परेको वाप्पके 
कारण वे-द्रीय नाडो सस्थानतकनष्ट हौ जात है। केडमियम कौ उपस्विति 
भे उच्च र्त चापव हृदय रोग ही जति! 


(५५) रेदियोधर्मो विबिरण भरो वप्यु को प्रदूपित करते ह । जा नानषिकौय 
छ्िडकेवे पृथ्वी पर नाधिकीय विस्फोट के कारण होता है अवणोपितहो 
जविकं सस्थानो मे पटुच जति है सौर प्रमुख स्पसे कसर येग उत्पन्न करते 
हैँ । कभी-कभी पादप पत्तियो वं जविक स्रगठनो मे परिवततन लाकर उक्परि- 
वेतनीय विभिनतां ला देते ह नो पीढी दर पीढी चतती है । 


(सि) जलवीाधु परिदतन -- 


अय्पर {1973} कौ यह्‌ सभिव्यक्ति रहौ है कि जलवायु म धुल, धु भा, 
कवन डाहभोषेसादइड, नादटोजन ष॒ गधक के न्कषाददमः को सा द्रता बदहूत 
धधिकषहोजतोहैतो श्रकाण बा विद्रव आरम्भ हो जाता है जौर उसके 
भाष ही जलवायवोय परिचतन शुरू हौ जाते है । ओौद्योगीकरण मे पेष्रोस, 
भोयला या भभ्य प्रकारके दधन षा निरनर प्रयोग हो र्दा ह जिसे अकति 
भे कावन हाद भगसाद्डं को मात्रा भ निरतर वद्धि हा रहै) एकं 
भष्यमन के अनुसार सन 2020 तक इसका स्तर दुगुना हो जायया, अत 
विष्व बा तपप्रम 3० सेस्सियत बढ जायगा मौर 2100 तव तप्दकम्‌ &० 
सेल्सिमस वड नायगा, जिसे सास घ्र.बीय वपः पिन जावेमो मौर नदिषो 
भे बाढ त्रो स्थिति होमो । धीरे धीर यह्‌ त्तायकम मौसम चः तथा जलवायु 
भो प्रभावित कर, खेती वाटो तया मानव फो भो प्रभावित क्र सकेगा! 


वायु-मदपण च मय्‌ रष] 
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यापु-प्रूषण पर निष व्रव ~ 

(४) पादपा कौ सवते यदी वितेषत्ा यह्‌ रहीहै रि नरी भनुश्रियाका 
अध्ययन करयायु की शुद्धतापौ्नात भियाजा समता है । पादप प्प 
सूचम होत है तथा वदी परादष मपमे ऊपर हए वियेष प्रमा मौ तिर्तर 
भरते ह । इनकी सरे बढी उपयोगिता यही कही जा सक्तो हवि यहम 
परिस्थितियो व सभी स्थानो प्र पाये जति ह भौर सस्ते भी ष्टतिहै जरि 
वायु प्रहूपण मापते थाले यव याणी महग होत ह भौर सभी स्यानो परन्ही 
ले जाये जा सक्ते। देरे मरूचव पादपो फी अनुया मे साव प्रदूपक षी (५ 
(सद्रता > समय) षा सम्ब स्थापित पिया जाय । पादपम परं उत्वनक्ष 
ये सक्षणो भौर उनकी पत्तियो मे सथिते प्रदम फी मात्रा कौ जारी 
भ्रदूषण मापने मे सक्षयष होती है । 

सौ सदभममे षाणा सवताहैषि- पादप चायु शोधक्भीदौतै ९ 
नकी पत्तियां प्र्रुधक पदायी फो भवशोपित कर वातावरणम व ४ 
मात्रो निरत्तर कमवरक्रतीरह। परदूपित भागो म, नगरे के मागो कं दिति 
गृक्षारोपण वायु प्दूपण कम करे बौ प्रप्रिया मे बहुत ष्टौ साभदापक तदि 
होति £ । विभिन अुसध्रानो सेपता चता हदि अनेक पादप 25 त्ते 
अदूपण बम करने म सहायक है।ये श्रदरपक वणा (वागत) कन क 
भरतितत्तक राक तेते ह । एक परोक्षणसे भाता है पि जगल भेव 
नामक वृक वा सघन रोपण कोयते वे राख के अवशोषण के लिये बूत ही 
उत्तम व लाभकारी रद्रा है । अनेक पादप विपपायी भी हते है जो विपाक 
भदुपकये बा भवणरोपण कर उ-हे अविपाक्त तत्व म परिवतितत क्रे कौ 
मदभूत हाता रखते ह । ब प्रतिरोधी पादपा म यदि श्दुपक पर्योग 
मधिक माता सचति हौ जाती हैतो भी उन पर कोई धातक अभाव नही 
पडता है । पादप भपनी सभो जैविक प्रियामार्मे अद्ुषकफो भा उपभोग भी 
करलेते है मौर पादपो को इस क्षमता का उपभोग सरलता के सायं प्रदूषण 
कै रोक्थामके लिये किया जा सक्ता है। 

(५) कारवो बो शहरी आवादो से द्र स्थापित करा चाहिय, साय 
ही देसी-देसी तकगीको वा उपयोग भो करना चाहिये जिससे वाध्रुए का 
विकाश भाग अवशोपित हो जाय मोर गवशचिष्ट पदाथव गरसंवायुकेसाय 


भधिकनमित सके । 

(10) शहरीकरण कौ पशरिया को रोके मे लिये याव त्था क्वा म ही 
कुटीर उ्यीग पनाक रोजगार क अय मुबिधाए्‌ उपनम्ध करा दी जा 
तारि माव वालौ कौ दौड श्हरत्तकन हो। - 


५) वाहनो तथा कारखानो से निकलने वालो धुआ काष्स प्रकार 
समापोजित करना होगा नि जिसमे क्मसक्म धुमा निवत्ते) 


82 (पर्यावरण, प्रङ्ति गौर मानव 


(४) निम चृ व सौर ऊजा फे उपयोग ष प्रायमिक्ता व मधिकं 
प्रौत्साहुने के महती भावश्यक्ता है । 


{ष्य) वनोकीदहौ रदी मधाधू ध व मभियत्नित कटाई पर रोक लया देनी 
चाहिये ! 

[५५) शहरो नगरा मे जपशिष्टो के निष्कान हेतु सिवरेजन समी स्थानो 
परं होना आवश्यक ह! 


(५1५५) इस विषय को पाट्यक्रम के साथ शामिल वर, वन्यो मे पविरण 
सरक्षणकेप्रति चेतना जाग्रत हो तथा मानद समाज को सजग रहन के लिये 


विभिन सूचना माध्यम यथाटो० वौ, रेदिपो, समाचार पत्र प्रचार कै माध्यम 
होने वाहये । 


0 
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जल व्रदूष्ण एव लियन्त्रण 


जल ही जीवन का एक माधारभूत तत्व दै सार है, नियोड़ है अनि 
यता है । पृथ्वी की उत्पत्ति भौर मानव सभ्यताके विगातका कहानीमनत 
मी अदम्‌ भमिता रही है । जीव विकास कौ मारम्थिक्‌ मस्या म जोवद्वसौ 
उत्पत्ति पानीसे हृदयी । जल की एक्वूदम हजारो-लाखो मूष्मजीविो षा 
जीवन चतर टप्टि गोचर होता है मौर जल के कारण ही पृथ्पौ पर जोवनं एव 
हो सका दै। इतिहास कं पृणठ इस वातके साभीहै वि सभी भादि प्यवाए 
नील, दजला फरत, ्िधु-गमा व चीनी नदी धाटियोमे हीजमीव रुधि 
हह थौ । मान ससार केः सभो प्रमुख नेगर, नदी, पील, सायर--विरौन 
िशनौ जल-स्रोत पै परिनारोपरही गे हृष ह । जल मे साधन मनत नहा 
है । प्व प्रर उपतन्ध कुल जस का0 3 प्रतिशत ही शुद्ध, साफ व निमत 
जल दै, जिश पर समस्त विश्व भा षारावार निभरहै। परतु षत भी दीनं 
शापो उतीच रहे है, उपमोगर पर रहै ह । भाज जत भौ चपत स्या रा 
मापदश बन गर एम वितान परिवार की तुलना मे शहरो परिवार धर 
गुता मधित्र पायो का उपयोग भरता है तथा एक भौयोगिष देश वि्गरपीत 
देश भी अवेक्षा 20 गना भधिष- उपयीव षर रहा है। 


एम भनुभान षे भाघार पर हमारे देय मे 70 प्रतिगतं अलं भिरीन 
क्रिसीस्पम प्रदूषिते । यन्नियास निवता मला गंदापानी भौर भौवा 
मतरष्टान। गै निक्त मपशनिष्ट पदां मित्रवर षत प्रदूषण मा निरनर सा 
कर रटे ह! परिदमो राष्ट्रा भै मौदोनिर दिकामरयो बही मीम बुश 
प्रदा ६ त्या जत प्रदूषण की समस्या मानय निवतर्णते बहर हाता ४ 
श्यो । पिष्यशा एवम छो राष्ट मगुक्त रम्य धतेदिका पौ जने ननो“ 
जनरव मा थच उटान म भपन माप को अरमय भतुमव करता दै + 
कभारय मार स्वण्द पानः कौ पे निने हद मौत एत ट भ्य 
पूवर" हो भूरा । पोरोप क राह्न मही" भिद्य जमने भापामभपहा 
^सदण्दन- दै, मदमा तर वट्त यदा गल नाना दनद ण म ५ 
मारो भापारपी द्मा कामा यह्ाहाम्‌ ¢ । द्रनिद्ध जोक दिहा योम 
सारेतज [जिका दिष्दणदितव ग रम्दादण है दनषाग्टाा# (४ धृष 
क शवपे ष्टा त एयन्मोयस्वष्यु जशो विनोवराद्यान मानानना, एश, 
शनाद{कभदिष्टा म वगोप्य शनो यन्वदिर उत्यिणि र कारण पतक 
भद यवशब्द भोरमप्मष्डाष्टे) 


वद शरष्दाग, धहन मोट पानरे 


भारनीय विज्ञान कारे मे सन्‌ 1981 मे अध्यक्ष पद से बोलते इए 
भरो एके शर्मानेक्हाथा किभारत की जीवनदायिनी नदियो का 70 
श्रतिंशत से भी मधिक जल ्रदूपित हो चुका है ओर पावनी गगातौ विश्व 
कौ स्थे सधिव प्रदूषित नदी वन चुकी दहै! दिल्लीसे लेकर दलाष्टाबाद ता 
यनुना भी सति विषाक्त भौर प्रदूषित पाई गई है । गगा तथा यमुना क्रा द्वाव 
जिसे भारतका अन भडार कहा जाता है, दुभग्यि से पवसे भधिक द्ुपित 
सैव वन गया है । काश्मीर की डल ज्ञी तया नैनोताल की ननीक्षील भी 
अपनी मोहुकतता व रमणीयता को प्राय खोचुकीदै। 


आज तालाब, क्षील, पोर मदी, कुमी नहरो तया सागरो म वेयोक्टोक 
दुपयोग सने प्रदूषण मे वद्धि हो रही हं । देवी स्वल्प यगा यमुना जेपती पविव 
नदिया भी मौद्याथिव कचरा तथा णटरका मंलादढोनमै तिये काम मलौ 
जाती ह । कृष फक्टदियो का गदापानी जिसम स्फर डद आक्ादह, कायन 
मानो-याक्सा$्ड तथा हादद्रोजन सत्फाषड धुलौ रहती है, तालो म रपा 
जता है जिते पानी का रग काला, भ्रुर, लालव वदुर हौ अतिदहै। 
राजस्थन का पाली नगर इसका एष जीता जागता उदाहरण 1 


भ्रमु जल-प्दरूषक 


यह एक तथ्य उभरवर सामनेमायादैविः श्रदूपण फी समस्याम 
भूल कारणं जन-खध्या की वृद्धि है वोर समचा विश्य द्म यतियौतेषर 
वित्तितिभी दहै) निज्ञान की प्रमतिने मानव पे त्निे जितने भी यं साने 
खोले ह उतने ही प्रदूपणो परी सव्या मे उत्तरोत्तर यदि हानी जारहीई। 
यहारेसेही दु व्यापक प्रदूपणोपरा विवरण दियाजाद्हा द) 


(1) नेगरीयगदगी --यढती हई भनियिनन जारद्या पैर 
अनिद नगरोव षस्योमे धरेट्‌ मचर बै भम्यार लगाते! यष्टमचरा 
सडे-गे खाय पदां, मल-मूव्र, गोवर, भूडा-क्रट भादि स गितम्‌ ग्रता 
है। भारत मे 80 प्रतिगत नौ गावो मे यतते ६, परम्परागत उतमा नौव 
सरी, तालावा, कुजो परर निधर्‌ परता) अक्षा परण भशानतायिण 
याय विक्त्पौ षै सभाव मेगाव कौसारी षये शादो ग्नी द्नणय 
खीनोंमे लाकर मरित जाती है जिगसे व्हा फार परूषि) जा ¢ । 
ईस जल शा दुप्परभाय यहां बे निया्ियो पर पष्टका ए्थामायित- हा । द्रे 
चिपरी शहरो म उपरोक्त ्षारपो गदी णम प्रदूषण साष्टीता पी 
दै, उप्ते साय मल-धूत्र वादिना उपयार मिवद्टी णता भंषोमै 
भीजलप्रदूपण मे भारोयृदि होती 1 राजधानी दित्वीभही 17 भाताव्रार 
130 टन विपाकं पचराप्रपिदिापमुा दीम प्रपाहिगिददेना। पी 
भकार विभिन्न नगतोङे ति हजारो टन केषा मध्या सये 


जमप्रदरूवणय 


{1} जौधोगिक अपशिष्ट *-- देर विकरित नगर की पहिचान उषम 
चल रहं उद्योग-धधौ तेही होती है1 हजारा ओद्यागिक ,प्रतिष्ठिनं सक 
टन भवशिष्ट वितते पदार्थो का उत्पादन वरते है । उ-हं ठिकाने लमका 
ससे सरल, सस्ता व निक्टतम स्यान नदी या क्षीलहीदहै। इन अविष्टो 
मे अनेक प्रकारके लवण, अम्न क्षार तथा विभिन प्रकार की गते वं रसायन 
भृते रहते हैँ । एेये पदार्थो से जीव-न तु वनस्पति आदि सभौ प्रभावित 
रहते है । कागज, चीनौ, चमडय, वस्त्र, मदिरा व रस्ययन भादिभ्रमुखस्प 
म दसौ मोौद्यागिक इकार्या है जो जल का सवते अधिव- उपयोग कर उरे 
गभीरल्पमे दूषित वरती है! 


(111) मपमाजक (डिटरजेरस)- बटती हई भौद्योगिक प्रगति तथा 
सभ्यता के विकास मो प्रवृत्ति के पलस्वरूप सफाई के लिये नित्य प्रति ने- 
नये मपमाजक बाजारोमे जातिजा रहै है । उत्पादनकर्ता वारा इनके तात्र 
जलिक नाभ कै लिये उपभोक्ताभौ को भक्षित क्रेत इतका उपपोग 
उत्तरोत्तर बढ रहाहै। यहे भपमराजके वरावर जलम धूलकर जतदायो मे 
पटूचते है तो जल की सतह्‌ पर इनके ठोक्त क्णो के पतली परते वन जाती 
है । इन प्रतो के वारण सुय का प्रवाण जलके भीतर प्रवेश नहीं कर परता 
जिसे जल मे अप्रसोजन पर्याप्त माना भ धुल नही पाती मौर जल प्रदूषित 
हो जाता । बक्सीजन कौ कमी होने से जल-ज तुभं तया वनस्पतिरथो पर 
हानिरारक प्रभाव पडता है। 


(1४) षपि-जनित जल-प्रूयक --उत्पादन वदानि वै उद्य घे वेह 
भ रासायनिक खादो का उपयोग दिन-परतिदिन वदं रहा है। एमे उव 
रल कै पश्चात्‌ वचा हभ पदाथ वर्षां जल कैः साय पुलकर मिटटी कै नीचं 
षट्च कर भूमिगतं जल सोतो वो प्रदूषित कर देता है। इती प्रकार 
खरपतवार भौर रासायनिक कीटनाशक, शाक्नाशक, व पीडक्नार्क मी 
भूमियत जत को धरदूवित कररहेष्। खादोको बडी माघ्रा, नदी, तालाब 
बक्नीना म भो पटचती है भिसते जलमे वाल की मात्रा" वदृ जाती ६ 
शव्ाल दवारा भपने विवास्तमे जल कमो अधिवाण आव्ीजन मे उपभोगे 
भासीजन बी क्मीहो जाती है जिसका जलीय-जतुमा मौर मानव पर 
धातक प्रभाव पडता है। 

(१) सोदयोगिक तापय प्दूपण--मनेक- मौयोगिक सयत्र फ ठंडा रये 
पै लिये जल षा उपयोग विया जत्ता है तया उषयोगके पश्चात्‌ उष्ण जत 
मो नदिया तालाब, कप्नीलों मे भवादित बर्‌ ल्या जाता है। इरत जत 
शधो म जत का सापमान यड जाना है तेममप्राटृत्िक सतुसन विगष्टजि 
दे कारण वः को भारी धति उटानी ष़दााटै) 
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[कशप) खनिज तैल के दवारा प्रददण---सागर जल-मागोँ से खनिज तेललि 
जानि वाति जहाज कै दुघटनाप्रस्त होने से जल प्रदूषण तहोतादही है, भूमि 
परभ्रौ तेलो के चिरम के कारण प्रदूषण होता है। बड़े-बड़े जलपोतं टना 
खनिज तैल जल सतह्‌ पर छोडत रहत ह । परन्तु खनिज तेलो के उत्पादत, 
शुद्धिवरण, सग्रह तया वितरण व्यवस्थाभो मे, उनका भूमि पर गिरना स्वा्ा- 


विकर । यहु तत मिद्ध कै साव बहकर भी जलाशयो मे पहुचकर प्रदूषण 
फललाता है । 


{कप्‌ भरे का जल प्रवाह भौर श्रहूषण--नदिमा कै किनारे वक्षे नमरो 
मे व प्रवाह बा प्रचलन है! रोगजनितं जोवागुमो सहित मानव तथा पशुभ 
कै मृतक रार नदिया मे प्रवाहित कर दिये जाते है जिनसे जलका प्रदूषण 
सव्य होता है । कड स्थानो पर जती अधजलीौ ले प्रज्वलित गिनि व राख 
मेषे नदीमे प्रवाहित कर देने प्र तापक्रम बढ बर जन प्रदूपण हो जाता है। 
जल दे" मुप दूषक तत्व-- 


जल मे पिधित् बुं परूषक चत्व वनस्पति तथा जतुभ्रो पर चातव 
प्रभाव धौढते है, वु तत्व तो तत्राल दष्भावे प्रदगित कर देते ह भौर कृ 
मपना भस्रर धीरे धीरे दिखा पात है । इनसे अनेकप्रवार केरोग जमलतेते 
ह । जलमे मिश्रिते तत्व जब अपनी सीमासे मधिक्हो जति हतो मानव 
स्वास्प्य पर्‌ विपरीत प्रभाव पडता है निर्ह मलग-मलगं प्रस्तुत मिया 
गपाहि -- 

(1) एलीराईड्स --भवावनिक पलोराईड अत्यन्त विला तप्य है । 
द्रसपरौ लगात्तार मात्रा का उपयोग करने पर वजन कम हो जतत्ताहै रक्तषी 
कमो दातोके रोग, अगो का मसाधारण सूप मे विस्तार, जोडी क दद, 
दृष्टया का गलना व गुडना जादि रागहौ जते है। पर्चिमी राजस्थानवै 
भरूमिगत जल भे पलोसाष्ड वौ कफं अधिक मात्रा पाई जातोदहै। यदियह्‌ 
मत्रा 1पो पौ एम से अधिक हो जातीदहैतौ बच्चो देः दातो मे द्रि, 
तथा 15 पौ पो एम से अधिक होने पर दातो पर धन्ये पदं जात्त हि, 
उनक्लौ चमर श्रमाप्त हो जाती है तथा वे पीके षड जाते है \ 


(१) सोता --यह्‌ एक साधारण जहरीला तत्व है जो निर्घालनि सीमा 
से मधिव माता म घुने पर जनस्वास्य्य कं प्रभावित करता १! सस भी 
अनेक परवार यौ पुस्फुस य वद्व सम्बधी योमारियां हो जात्ती है । 

(४) पारा --यह्‌ एक जीव द्रव जनिक चिप है सौ रक्त परिहन तवर 
भ भवशोवित हान दै पश्वात, यदृत, गुद प्नही तथा दधिं मे जमा हीने 
सगा है । दसत मुह्‌ व मसो पर भो यरः प्रण पडत है 1 नम्नोयपारा 
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तौ भौर भौ धिक वियाक्त पदाय ह भौर इसकी मावा बढ़ोत्तरी हनि परर 
मिनिमाता रोग” हौ जाता है। 


(1५) सोडियम -सत्यन्त सत्रिय त्त्व हने के कारण योगिनि स्यमे 
पाया जाता है! इन यौगिको मे जहुरीलापन फेवल धन यन के बारयदौ 
सम्भव होत्रा है) 

(४) जस्ता ---यह्‌ स्वय तो गहरीला नहीं है पर तु इहपे यौभिव मद्य 
ही कछ विषते होते दै। जवज्स्तेको गम द्या जाता हैतोजिक- 
भाक्साइड वनता है जिसे प्रास फारडर रोयतथा ब्रास नित्स' मामक 
वीमारिया हो जाती ह। जिक क्लोराद्रड कौ मधिक्ता से फेफडो सम्बधा 
रोगदहौजतिदहै। 

(५५) फिनोल --यह्‌ एक अत्य-त विष॑ला कावनिव पदाथ है । यह्‌ 
त्वचा तथाभत क्ञिल्लियोको घातकरूप मे प्रभावित करता है । गुदं, यत, 
प्लीहा तथा फरेफडा प्रर भी घातके प्रभावं दछयोडता है । 15-20 मिनट तक हा 
त्वचाके साय मम्पके रहन परसिरका देद, मास पशियां म॒ दढीलेापन, "युन 
दष्टि, कम सुनना, तथा जत्दी-जल्दो श्वास लेना, बेहोणी भा जाना उतने 
जति हैभौरभतमेमत्यु तक हो सवती है। 

(५५) नाषटराहर --यह भी एक खतरनाक योपय है जिते कषु म 
रक्तावेण गेगहोजाताहै त्या रसे शिशुको तील्लावण शिशु (ण्लयणः) 
कहा जातादै। 

(५1५) रोगरजनव जीवाणु सयवा परारमेनिञ्म-- स्वास्थ्य कै लिये म्यत 
हानिकारक है। इने हैवा, मोतीक्ञरा निमोनिया तथा इन्पलृेजा आदि रोग 
फलते ह । 


शुद्ध जत कपे पहचान 

निसौभौ पाय को परिणुदता जानते कै त्ये एक विते पमान 
००1९) कौ मावश्यक्ता दै यह्‌ वाते दूषित जलक्रे लिये भीत्तागरू 
होती है - 

(म) पदलापन -- जल म युलनशील कथित कलिल तथा निसम्बित 
ठो पदाय छितरे रहत हं जो पानी की गदला करत ह! यहुजतपौीनेयोष्य 
सौ नहीं होना परु नहाने धोने तथा मचाई मे उसदा उपयोग. अव्य विया 
जागता है। काश भो कितनी मावा जल कनो भेद सक्ती ग 
अगुमार जल साफ़ या गदा कहतायेगा } 


(क) तावमान --जप्तीव नीवं जतु एषे निश्चित तापकम पर दा जीदित 
स्हे कषत । तापतम के मनृशूत टा उनवा अभिभियप्‌ भी प्रभावित 
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होती दै सृष्षमजीव 27" सेल्सियस प्रर यधिक क्रियाशील तथा 32° सेस्तियत 
पर निध्मिय. ही जाते ह । मत्वय 30° सेत्सियतत पर शुचारू सूप से जीवन 
व्यतीत करते ह भौर 35" ेत्सियस सचे तापर्रम वदने पर मरने लमत । 


(सि) जव रतायनिक जवपीजन अवेक्षा -- (8ष0लीलाातय 024६6 
ए्ादणत-98 0 1 ) --वायु को अनुपरिथिति मे निरिचित समय वेताधमान 
धर्‌ जैव परदाय कै जैव रासायनिक आवसीजन (मपवटने) के लिय॒भओोव्तीजन 
मो मादा यो संव ससायनिक आक्छीजन अपेक्षा (8 0 0 } बहाती है । 


यह्‌ क्रिया अतयत धमो गति से चलती है । समयानुतार जेव पदाय उसी 
गति स्थिर होते लगते है भक्सीजन की मागभो वम होने लमगक्ती है। 
सकं सिये 209 सेल्सियस तापमान तथा 5 दिन कौ सवदि एके भादश 
स्थिति मानी गयो है । गौद्योगिक अपरिष्टो मे विद्यमान प्रहूपवो वे भाधार 
पर हे तीन श्रेणिया मे विभक्त करिया गयाहै। 


(1) भपरिष्ट जिनमे उच्च भाोधसोजन अपेक्षा (707 } है 


अनेक फल व सरकारो धण्डार, ग्ना भिलोतथा फागचक्मे मिलो 
अपषरशिष्टोमे एकरा कै षरारण मीवसोजन मपेक्षा उच्चस्तरकीहीतीरै। 
अनुमान ह पि एक साधारण मध्ययर्मी कागज की मिल सं उपसाजित मपशिष्ट 
एक साधारण नगर जिसकी जन संख्या कई ताखहोसक्तीदहै के दारके 
गये अपशिष्ट कं वराबरहै। इने काबनिक घटक भारी माघ्रामे जीवाणु 
तथा कवको पौ पोपण प्रदान क्रते ह । पिते जीवो कौ चयपचयो क्रियाभोमे 
भआवसोजन को भाच मेभारी कमी हौ जत्ती है तथा वह्‌ क्षते तेकी से 
आओक्सीजन अभावो क्षे बवन जाताहै। इस परिस्थितिमे मछतिया यातो 
भर जाती हँ णा उसके का धोदकर अयत्र चली जात्ती है । 


(2) भपशिष्ट जनमि उच्च भकसीजन अपेक्षा तथा -यरुन विषपन ह~ 


यु मौचोगिक अपपिष्ट रेते भरी ह जिनकभै आंषसोजन 
उथोहतीदैापटहौ कावनिक तथा मकावनिक विष क 
तथा इनके सराय ही हददशोजन भायन की मात्रा वहत उच्च तया बहुत निम्न 
हो सकी है) शक्रा पदायों फे भतिरिक्त सक्डीकी सुगदी कै अपक्षषी 
पदार्था भे उच्च आक्रिसोजन अपेक्षा, मौदियम हाइटरोकषाइ, सोडियम सत्फाद्ख, 
फमसडि्ा्ट, व सोडियम लवण तया फली जम्त पाये जाते ईै। षन अपदामा 
प्रयो कां उच्च कावतिक् टकौ के कारण अन मे धूली जोवसीजग षौ 
मा घट नानी है । सवे यह्‌ स्वित्रि वादुप्रे सरा लेते वाल भीमो फ़ 
उपयोगो नहं द्‌ मरत ५ जसा भी दके विसे पदाय शो उपमा ४ 
भन्ुभो मष्टनौ मादि पर धातव परहार प्रसते है। 


॥॥ 
सलमप्षण ५ {६५९ 


(3) भपरिष्ट जिनम -दून भोश्सीजन धेक्ला य उच्च विपपन है-- 


खनिज एय रयायनिव वद्मा से निक्तो याल बपशिष्टा म विपत्‌ 
पदायों कौ मात्रा अधिपष वावनिव षदाथोक्मो मात्रा ून होना ए 
परदायो कौ भाक्सोजा अपेभा -यून होगी तथा विरवेलाप्ने अधिक होगा । ताक, 
पारा तथा सीषा युक्त मपश्िष्ट अधिक भयवर सिद्ध होग। 
(4) रासायनिक मोप्सीजन अपेक्षा (07 } 

खात परिस्थिततिया म रासायनियः सासीवरणः (भपथटन) के पिव 
मावषयक भवसीजन कये मावा रामायगिक याक्ीनन भपक्षा (८0 0) होती 
है। श्रहूपण की माघ्नाको शीघताये मापने त्तिये इत विधिका उपयीग 
विया जाता दै) यह प्रत्रियादो तीन षष्टो पूरौ हौ जाती है। 
(5) जल मे पुली आक्तीजन (7 0 }-- 

जलौय प्राणिया तथा वनस्पति काजीवन जलमे धूली हई आरं 
पर निभरक्गताहै। जव जलम मल-मूत्र तया मौ्योगिक भपय अधिक 
मत्रामे डाल न्यिजातेर्है भपपटनके वारणपानीभ धूली अगमीजनम 
भारी क्मीभाजाती दहै मौर म्लिया मरम लगनाती दै, स प्रकार जल 
दूपित्त टपर लगता है । जल मे पूली आवसीजन शुद्ध जल क्षमता की धोतक 
है । सलिये जल भ विद्यमान ज तुमा तथा वनस्पतिके द्वारा श्रदूपण का 
पता लगाया जा सक्ताहै। 
(6) हादङोजन मायन्‌ फी मात्रा (एप्त मान)-- 

जलमे हाडट्ोजन की मातरा से उसकी मम्लीयता व शारीयता क्रा मन 
होता! पदिषप्रका मानवमहै तो इसका सीधा सा तात्य महद ५ 
जन मम्नीय है। जव कामननप्ह्ये जाता हती जल क उदासीन 
कहा जाता है। 
(9) जीव विज्ञानी विधिषा-- 

जनत पीने योग्यै अयवा नटी यहं जानने दे लिये जल म कातीफाम 
नामक जीवाणु की गणना को जातोहै। गूलोध्रिकस नामक शवा शुद्ध जत 
मतैरता ण्हता है भौर क्लोरेला नामक सवाल दपित जलम । जल रम 
फास्फेटकम मात्रा अधिक हान पर हरी व नीली शवातते ये वड गुच्छोकरे ल्प 
जल सत्तह्‌ पर तरन लगती है । इमका मुय कारण है पर्यन्त पोषण कं अभावि 
मेय नष्ट होकर मढने लग जानो हैँ भौर जलं ्रदुषण म भागीदार 
अयनतीरहै। 
जल प्रदूषण निवारण तया निय व्रण -- 

जन सषाम विस्फोट ओयोगिक दिकास्त तया शहरा के -याषव विस्तार 
मर परिणाम स्दन्प दिगो न्नि' शुद्ध जल क्ये माग पत वदती जारहीहै। 
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जलं की आवश्यकता तथा उपभोग क भतुलन कै लिये जल्रीहै किलल 
अपव्ययः पर निय-अण किया जाय, उपलन्ध जल भण्डासे फो सूरद्षित रखा 
जाय त्तया नये जल खोता की निरतर वोज दी जाम । सके भतिरिक्त शुद्ध 
मीठे जल को प्रदूपण से वचाया जाय भौर दूवित जल का सेगुचित उपचार 
क्णेवैः याद उसा फिरसे उपयोग क्रे कौ दिशामे ठोस कदम उठये 
जं। 

जल बै. प्रदूपण प्रर दौ विधियो से नियव्रण रखा जा सक्ता ६ -- 

(भ) नदिया, त्ालायो क्लीलो मादि मे स्वत शुद्धिकरण कौ भक्रिया 
दवारा तया 

(व) प्रद्षण कै सधना पर अकश लगाकर । 

जलाशया के जल स्वत शुद्धिकरण क्रिया मे सूय, प्रभाश वायु सून्म- 
यस्यति तथा अतीय यन्तु का सहयोग हता है । जव प्रदूषण मधिक 
हये जता दहै तो जल का स्वत शुदधिकरण होना सभव नही दै । 
ेसौ परिस्थिति मे ्रदूपक कौ उनके सरोतोपर ही नियतितकरने की 
विधिसफलहा सक्ती है। उसके लिये आवश्यक हैषरिः यड शहरोमे 
मसेलराच प्रणाती विकसिते करके स्थानीय परिस्थितियो व॒ भायिव माघनो 
फे यनुभ्रार उपचार किया जाये तया दुरे उद्यौय जर्तत अवशिष्टो के 
उपचारके लिये सयत्र लगाने मे बौचागिके दकाया पहत वरे । उपचार 
मैः पृषरचात ही इन पदार्थो को जलीय ससाधना मे प्रवाहित किया जाय। 

ईइसवे अतिरिक्त मःय निवारक उपाय भी भषनायै जा सक्ते हँ -- 


{1} मपमाजक्यो के अधिक उपयोग से हानिकारक प्रभावो के विषय 
म जनतामे जागरण की मावश्यकता है । 


(५) छेपिमेतरमसे कम जोवाणुनाशक, कीटनाशक तथा शाक्नाशक 
भौपधियो का प्रयोग होना चाहिये । 


(प) मानवं त्था पशुमा के शवौ अथवा हद्टिपौ का वरिस्षजन रोकने 
रतु सामाजिक वातावरण तैयार मिया जानाः चाहिये । 

(1५) पृथ्वी पटल से 30 से 35 प्रतिशत जल भाप बनकर उड जाता 
दै उपे रोकने तरै सिये वे्ञानिक बरावर प्रथावरत है, दूरी भौर पागर के 
खरेजल कोभी पीने योग्य बननेके लियप्रयोगक्ि जा ष्हेदै। रषी 
पति भे जल का अपव्यम मानय जाति वं जीव जगत वे घ्य -याय व्ही 
होगा 1 दौ सेकयाम करना परत्यक व्यक्ति क तिक भिम्मेदारी हई ! 

(५) उ्योपतियो का शावः एव भ्रणास्को के साथ अपवित्र गठबधन 
पर्णीयरण प्रक्ष को महती भादश्यक्ताय। पर दुढाराधात है । गोमती भदी 
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मे जल को श्रदूपित करने वाले एक्कर तया शराव फे कारखाना के उच्च 
सपक रखने वाते मालिक लोगही ये) यदिरते लोग अपने तुज्छ मि 
स्वा कोताक मरखदेतो मानव जातिका यडा उपकार क्रेये। इ 
यह समना चाहिय कि मुद्ध पेय जल की कमीके कारण हौ तगो 
विगेपकरं वच्चो मे हैजा, पेचित्र टायफायड, क्षय, मलरिा, पेट के कीड 
नार भादि रोग उत्पन्न होते ह! केवल भारतमे ही दो-तिहायी बीमापिया 
का कारण अशुद्ध जल है। 

(४) कावनिक पदार्थो के निष्प(दन से पूव उसक्य अिसीकरण कर दिप 
जाय। पानीमे जीवाणूमोक्लो नष्ट क्रते के लिये रासायनिक पदाय ज 
भ्लौचिग पावडर आदि का प्रयोग करना चाहिये । 


(४५५) जव जल मे परमाणु परीक्षण पिथिजति हं तो जलम इ 
नाभिकीय कण भिल जाते ह भौर यह जल को श्रदरपित वनति ह। समर्य 
मे होमैः बाले परमाप परोक्षणाके कारण नाभिकीय कण सीधे ही तनै 
जीवा व वनस्पति को नष्ट बरदेते है भौर सागररीय पर्यावरण मे भतदुनन 
की स्थिति जम लेती है बत म-तसोष्टरीय स्तर पर जलमे करिये जा है पर 
माणु परोक्षणों पर रोक लगाती अनिवायहै। 
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भसि-प्रद्‌ब्मण एवं मरवन्ध 
[५ (~ 


एली ए एव एाक {1967} ने भदा रे विप मेकहाहैकिःगह्‌भूमिषी 
वह्‌ उपरी 4यथत्ती" परते जो हवारो वपो से चटके टूट स वनती रे तया 
सीया मौर पावनिक यौपिक्त मे सर्म्वाधत होती दै! दशो (1970) ने मृदा 
बा "एव जटिल भौतिव जैविक महति कहा दै जिसमे जल, पोषक तत्व य 
पादपो मे लिये मवसीजन सहमोमौ है । * आज के परिवेशे वैनानिर्फोने 
मृदा विक्लान यौ जिन प्रकरार विकसित क्रिया इसे पषमन्ना जतादटैषि 
ह्वी मृत नही दै, उसका मपा जीवित सतार है मिष भी श्वासरकेतीदै 
तथा सृद्म जीवियग सहित उसमे समस्त गदगी को नष्ट करनं यै निष्रिवित 
क्षमता है । यदि बाहरी साधना से--जीवनाशिणो तैः प्रयोग हारा उक 
कशमनाभी को कम किमा ज्म हैतो मिह मे यदगी धटने के बजाय नीर 
वदेग भौर मानव-स्थास्थ्य प्र उसका दुष्भमराव ही हागा । 


मृदा पर्यावरणं का एक मभिन्न भग है भौर यह्‌ प्रदूषण से मृती नही 
है बाह वागु-पूपण हौ सयवा जल-्रूपण इन सव मे म्रदा भौ स्मायिनी 
है । इसलिये मृदा, जल व वायु कौ भवक्षा दूषण द मम्पावनामो से अधिवः 
स्रस्त है) उसे उष्मीय तथा नाभिकीय प्रदूषण भी बरावर अतवित क्र 
रहे ह) भिद भपने प्रदूषणमकये स्वय तकर ही सौमित नही श्व कर उ 
यनेस्पत्तिणो मे, फिर परणुओो मे मौर नत मे मानवे मे स्थाना तरित करती ह । 
यहे चक्र चिरतरं गतिशील रहता है धुआ, गद व सडन भी प्तदव परृदासे 
चिपषे रहता दै । मौद्योगिकरण के कारण भी भूमि-प्रदूपण चटा दहै! भाज 
शूभिष्णरदीकी टौकरी षन गर्ईदै। इसर्मे बिना क्स सोच दिचार्‌के 
भपरषिष्टया र्ट माल फ दिया जातः है! बोई भी रेषा पदाथ ना मृदा 
के साय भिलकर उत्पादकता मौ प्रभावित करे मृदा शरदूपक वदहताता है। 
पदूषक्मे के कारणं उलन स्विति दो प्रदूषण कट्ते ह । 


प्पे मृदा जन्तुमो गौ हानि परहृवातो है तथा मृदामे भीतरही 
बदलाव भ! जाता है ) यह्‌ घनातमक प्रहूपण है पर तु इससे भौ घातम्‌ प्दरूयण वह्‌ 
दै जसम स्थलाहृत्ति मे हौ रटो-बदसल हौ जाती है यौरनोषिसी सपो या 
निप्वासन के कारणः होता है, वद ऋणात्मक भदरुपण होता है । भूमि मषरल्न 
पसा छै शदपण है नो पशुचारण या वनस्पति फे विनाश के कारण होता है\ 
रेगिस्तान को उसत्तिषा मुख्य कारण भी य्हीहै। अपने धरो कौ स्वच्छ 
स्खमे कीटो मेघर दादूडाक्यवट, धातु निमित दीन, प्वास्टिक ५ 


भूमि प्रदूषण ण्व ति 
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टटा सामान, यि मौ वोत, अघवारव रदी बाग्न चेताम फक दिव 
जाते है, दते वतीय प्रदुपण की सज्ञा दी जाती है । भमेरिम नागरिक प्रतिवय 
लमभग 250 किलोग्राम कागज प्रयाग कर फक देतारै। 

विज्ञान तथा प्रगति वो शधो दौढमे हमन भूमि कोही नर्हीवष्पादै, 
भ्रतिवय अरवा टन मिट कारण केवल दसक्तिए्‌ हो भाता है क्योकि मानव 
भिभाति इसवा उपयोग नही कर रहा है । यनुमान दहै कि भारतम द 
कमते क्म 175 लाख दव्टेमर भूमि पर अनावृत्तिकरण या गम्भौर सर्व 
दै । सामाजिक वानिको ( इण्णवा गिला ) के नाम पर वहे ब्दो वनौका 
सफाणा करगूविल्पटस कैवैड रोपदिये गये, भूमिम मनमाढग ४ 
उवरवौ वै उपयोग कै कारण भूमि भपनी उवराशक्ति बौ पोकर खाद प्रर 
जीवी हो गहै मही कारण है निःभरुमि मे जौ खा डाली जाती है बह 
खाच-पना्थो के जरिये मानव शरीर मे पटु कर यनेक प्रकारके सागरपदा 
कर रहीटै। खाद पदाथो, दुघ मव्छन आदि मे डी डी° टीण्वभर्य 
जीवताशक, कीटनाणक क्ववनाशक, शावनाशक भौपधियोके तत्व मिल 
गये है । इनके अतिरिक्त भी विकमित राटरौको हौड मे महाशक्तिया दिनि 
रात भणु, परमाणु हादइडोजन वम परोक्षण, नाभिनय सस्थान रेडियीसत्रिय 
अपरिष्ट पदाय, " रेदियोसमस्यानिकयो आदि को विसजित करता रहती ह 
जिस पर्यावरण प्रदूपित होकर बसर बाक्षपन तया मानसिक रोगिोकौ 
स्याम वृद्धिहोरहीदहै। 

मावो मे पश्ुभा का गोबर व मूत्र गदगो का एक प्रमुव कारण दहै परदु 
इट मदि कामपोस्टकेरूपमवेतोमे डानाजायतोये भूमि की उव सशक्त 
कोबढात है । उ-नत देशो मे जहा पशु उथोग सगठ्तिहै वडें बडे ञ्यरी 
फामरहै वाकी स्थिति गभोरदहै। पशुभोका मलमूत्र उठाना दुष्कर हो 
रहा है जिससे प्रदूपण भौ बढाःहै । यहाद्पि के अवचेप उग्र समस्या नन 
सुके ह । चावल भिला के भासपास भूते केर चीनी मिना के निकट यनै 
की पोई तया णीरा काग कौ मिलो तथा इपि-उद्योगो के अपशिष्ट त भी 
उप्रसू्पध्ारण क्रगयहै 1 25 000 टन फना व सब्जियों का भपशिष्ट 
भी निकलता है 1 प्राप्त आक्डीके गाधरं परक्हा ग्याहैकि भारत मे 
हकरल 2 भरव टन भपशिष्ट होता है जिसके लेशमाव भी छ्पिमं 
पुन ाममे नही भाता यह्‌ मदा-परदूपणकौ ही बढावा देताहै। 

हमारे देण मे बजर तथा सवण युक्त मिष्टः कमो भरमार दै जो सवणौ 
कै अत्यधिक सचय क॑ कारण है । यह्‌ लवण सिच।ई-जल तथा भूमिगत जल 
से यच रहत है । लवणो वे सवित होने पर मदा की भौतिक स्थिति घरान 
होजातौरटै। वर्या काजत भूमिवे भीतर प्रवेश नदी कर पाता ओर 
कत्रोम फसतो को उगाना सम्भवे नही होता 1 
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जब जन भष्यामे वृद्धि हती दैः मनुष्य कौ नये छाकसो कये चोन 
कत्ल पडती ह, तव उमे अस्य सोतौ ते तये खसाधर्नो के उपयोग कौ बाच 
क्यक्ता हेतो दै \ वह्‌ समाज म रहकर अनुभव करने लगता है कि सपन 
वातावरण वो सुरक्षा दे, सनष्नो का सदी उपयोग करे तथा समस्यामोषे 
घेरे मे उलश्च कर नही रह जवि । मचुष्यने रति कौ ष्दास नाया दै तथा 
ससाधना यो च्ड जनने को मयक प्रयासभी विया परदु इसके परिणाम 
बहूद हूद तक मनुष्य दे सिये हितकर सिद्धही ररह इह साधारणतया 
'वपादिस्थिततिकं दुप्परिणाप (व्यज्य एकप्रऽःल5) कहा जाता है ! 
कायर धया भित्न (1969) ने विश्वस्तर पर णते दुष्परिणामो फी अर 
ध्यानाकषण विया ह बविकसिते देश म वडे-वडे बाध वन जानिके कार्ण 
दूसरे परार की समस्याभो ~ मछठलियों कौ उपरमे भारीकमो, मदाका 


खमर्दन, बड-बडे दलदलो का निर्ण, सौ सी मरिखयो की ऊीवप्त्याम 
भारी षद्धितथा महामारि काप्रकोप। 


भूषटल ढे ऊपर तथा जलमष्डस के नीचं तक जव-भू-रासायनिक आवरण 
मृदा जवे प्रदाय व चदान कौ म-तरभ्िसामो से हजारो वर्ष्‌ के सतत्‌ प्रमां 
पे कनी ६1 भौद्योगौकस्म क शहरीकरण व ~य मानवीय ष्टैत्यो का मृदा प्र 
गत मसर हमा है । वना मे अपाजनापूर्णं बर्बादी का जलय भूभाग पर 
धनिके प्रहर ष्टुमा द चनक्षंधो भे पडा कैक्टजाने से मृदा वैः उपजा 
श्ण भी ब्रह जाह ई तथा विधम प्सिहषतिया उत्पतहो गरदं \ कृति 
माधुनिषतम स्सैको का उपयोग व सन्धाषध रासायनिक खादोने पयीवरण 
भौ भयर मोढप्र ला चदय श्रिया है। एक महृत्वपुण तथ्य ह वि" अङावनिय- 
खादो के स्थानं पर्‌ क्ाबनिक पदार्थो का उपयोग अधित श्रोपकरर होमा) 


जमोन पो कटा पे वचाने के लिये षासस्यलियों का विकास दिय चव, 
थो तया उपवन मे महत्व को समय जाय ६ 


चहटाने मदाकौ जननो है सौर मदाका निमाण हजारी वर्पोमे पुग 
दता है \ यह पृदा ही पादप-उत्वादन का माध्यम है वथा दमी कै णीत कारको 
धोध्रूल पर्वधन सम्भवहे। वम्तुन सदा वृच्ठी कौ याह्य पटल सथा जनय 
दण के मावस्ण क दयवस्ीहै) दस परतम खनिज सवणा, जविव 
ध्रव, य दन्भङोवी पोषक तत्व तया वायू वं जस कौ उपस्थिति अनिाय है! 
भोनव भोजन का मूले माधार पादय प्थृदापि दौ है) दस श्रवार स्वसीय 
4 मूला जसं का पूयावस्प भूमि गर प्रतोद रुपे (मदा प्रणाती 

निद्धि । दसतथ्यस्नेक्पष्टहैङ् मुदपस्पी वायुच जन्त को भाति एके 
परानिर मसाधन दहै गौर उदन ही अप्यय भी यद्धि मानवक र 
भूरध पर अपना भस्तित्व स्वना है तो उमे त्यि मृदा षौ उपना कसना 
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भूणोतवत्ताभा के बनुसार पृथ्वी एर जसीय ग्रह है? चूकि प्रतो 
इासकरण दौ यया है पृथ्वी का भीततरो जलं बाहुर्‌ निगल कर्‌, निवेव तय 
मएक्वदहो ग्या! पृथ्वौ क लगभग 71 ्रतिणत भाग जलीयं भावरण से 
नावस्ति दहो मया है मौर कदी-कही जन जौ 7हरापौ 3730 मीटरतकदटौ 
ग्यी है] देवत णुछही जक्ततक पृथ्वी जलक्ाएव छोटा-सा चश वायु 
मण्डल मे समाहित होता है, स्यत प्रर द्लीतो, ता्तावो नादिके भीतर भग 
रहता  दिमानियो या पवक कौ चोचियो पर वफ केषूपम जमा रहता है} 
जलवा सधिकाश भाग तोसमूद्रोके भीवेर ही समाया हुजा ह्‌! समुद्र 
वाल, गभीर व मर्यादा की महिमा बनाय रतै! 


पृथ्वी पर जत समुदाय कु सौ क्सोमीटर प्तामर तट पर हौ बसा इमा 
है इस जन समृदायके तियं मागर मौज मस्ती केन, भोजन ससाधनं 
तथा व्यापार्कि मायो केसूपमे काय करतादहै। एते समुदायाकेत्तिये भी 
णो प्रामर तर्टा से दूर स्थिति है, उनङी दैनिकवर्थ कोभीब्डी मागमे 
प्रभावित कस्त द \ साम केवलः जीवन्‌ वः आवश्यक तस्व जल को ही उपलब्ध 
नदी करता चरन्‌ यह्‌ मौर ऊर्जीकौ भी सग्रहिति कर पृथ्यौ के वापुमण्डस्लीय 
चन्ण दारा उजा का वितरण करता है फलन्‌, मौतमो का निमणि भी करता 
है 1 हमासं विभव सक्षिप्त मे जलोयही है तथा सागसं के विस्तृत अध्ययन 
दयाया ही दम अपने स्वय कर पयरिरण को मधिक से जधिके जान पाति है) 


भूभि-तलं जो त्तभभम 5100 सा चभ किलोमोटर मे विस्तृत है, उपे 
दैवते दए महासागर 3610 ताव वम क्रिलोभीटर अर्यात्‌ 70 8 प्रतिशत मे 
फते हए ह 1 विश्व का भायतन 1368 > 1018 ज्ीटर है, उसकी तुलनामे 
महूसपयें का माव्राभार 1,419 >< 1018 मोदक टन है जा पृथ्वी के मकन 
भारक 024 प्रतिशत है) पृष्व कसक मात्रा भार 1591 > 105 
मोटरिकय्न है) पथ्यो फर प्रित वाला 972 अतिशत जल समुद्रमही 
निदि ददता है तथा शेपं 2 8 प्रतिशत ठोस खूप मे रवा है ! वास्नविकेता 
मजो जल भूमि-दलं प्र तथा वायुमण्डल मे विद्यमान दै, विष्व ङे 46 मस्व 
सरमा कं सिये सरके केत संसाधन का 0 031 प्रतिशत हीदै। 

ग्हासागरोके विषयमेक्डाजाताहै कि यह्‌ पृथ्वातलं कोप्राचीन 
स्वस्य दै जबकि यह्‌ विश्वा स्यि जावा है क्कि पृथवो 45 सर्व चय 
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पुरानी है तथा महासागरो कौ बायु 3 भरव वय है । जल तथा भूमि के वच 
स्थान अपनी सीमाना को निरतर वदलतं रहते ह । इसका म्ले कारण दहिम 
नदियो के हिम रा पिघलनाहै। महातागरा फे धियल क्षेत किसी समय 
चख स्यलीक्षेत्र रते हे । ण्माभी अनुमान है कि 20,000 वप परव महा- 
सायर भाजकः स्तरमे 130 मीटर नीचे था! एधिया व उत्तरी नमर्कि 
उश खमयम पृथ्वाके एको भरभाग ये तया उनके मध्य स्वलीय धुल था 
जो जय बहुरिग जल मश मध्य तया चुकुच सागर रूपम विद्यमान है) 


ममस्यलीय भाकरुडे-- 

पृथ्वी का शोत्रफल--510 >6 106 वय कि मी 

महासागरो का क्षेतरफल--361>८ 106 वय कि मी (708 प्रतिशत 
पृथ्वीका) 

प्रथ्वी का मात्रा भार--591 > 1015 मीटरिक टन 

महासागरो का मातरा भार--1419 > 1015 मीटरिक टन 

महासाग्ररो वा आयतन--1368 > 1018 लोदर 

वगाल कौ खाडी तथा अरव साग्र का क्षेध्रफल--10312>८ 106 
कगकि मी [समस्त महासागर का 2 9 प्रतिशत) 

भारत का क्षे्रफल- 3276 > 100 वग फ्रि मी (318 प्रतिरन 
सागरो के भतिरिक्त षर हए) 
भारत व भारतीय सागर {-- 

भारत भूमि काक्षेत्रफ्ल 3 276 >८100्वेय मि मी हैजौो समस्त 
पृथ्वीका 0 64 प्रतिशत्‌ है} वगर मी खाडो व अरव सागर कौ सयुक्त कर 
सागर क्षेत्रफल 10 312>८ 100 वयकरि मी है जो विश्व के सभी महा- 
सागरीके क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत है। इम प्रकार हम देखतेदैक्िभारतके 
चारो नोर स्थित सागरक्षेत्र भारतक स्यलीयक्षेतरका 3 गुना है । यह्‌ भी सत्य 
है फियह्‌ साराक्षे् भारत का नही षै। नियमानुसारं प्रत्येक दशके लिये 
उसके सायर तटसे 200 नाटिक्च मोल (370 कि मी) काही क्षेत्र उघकाहो 
सक्ता है नौर वह देश अपनेदही क्षेत्र मे जविक (मस्य भादि) तथा भजविकः 
(वनिन तैल जादि) के स्तावनौ को जपने उपयोगम ला सक्ताहै। ठेस 
मागयरक्षेत्न को एकाकि जाक सभाग 1 कलाय द्८काछ्ा 2०९) कठ्ते 
ह जिसके द्वारा उम दश कंठी जहाज नपना व्यापारिक साज-सामान एकमोर 
से दूसरी ओरलाव नजा सगत! इस नाधार पर भारततक अधिकारक्षेन 
म 205>10 वम वि मा सागरजतादहै जो सम्पूण भारत कै स्वल 
क्षे्फल का 61 5 प्रतिशत हीगा। भारत का सागरतट भी तगभग 6000 
फिमा सम्बा है जिस्म जनक नदियो का समराय होता दै नोर 1645 षन 
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अतन 45,000 ठन भतिव्ष है} श्प श्रर { 25.000 टन सश्त्ेपि्ते 


है मे 
हीमा) सभीकोजोद केर, इने मनक. वषमे बेहत विशा मात्राम चपश्चिष्ट 
+ 
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फारस की खाडीसं जरव सागरम होकर कञ्वा पनिन ततव उत्वाद 
विदेशो फो जाता है--तेव वाहक जहाज प्राय परश्िविमी मोनाद्ध म जप्नीकौ 
महाद्वीप का चक्कर लगाकर सूटूर पर्विम म जति ह। इत प्रकार पूर्वी 
गोलाद्ध मं भी जापान जादि देषां कौ जाने बाते जहाज भारतीय सागर तट 
मै स्नाय श्रील हकर जातेदहँ। सन 1985 मै विश्व कैः खनिज तला षा 
सावागमन 12640 लाप टन का या, इसका 43 प्रतिशत भाग भवति 
4470 लाख टन तेल व तेल पदां अरव सागर कै माम द्राण ही पहूवाये 
गथेधे। तत के विरे व खातो टेकरो के धानि के परिणाम स्वरूप 760 सं 
1000 दन तेल प्रतिवष भारत के परिचिमी तट पर ही विवरजाता हुभौर 
टारकौी गोलिथोके खूप म सागर-तल मं सग्रहित होता रहूता है। 
प्हुषर्का से खतरा - 


जव यहे ्रदूपक समुद्र म गिरते हैँ तो रासायनिक व जविकप्रतिक्रियाओ 
कै कारण परिवर्तित होत है भौर कभी-कभी क्म नोर कभी अधिक विनाश 
फारी पाथ वेना दतं है। कुष्ठ प्रदपक एते भी हात है जिनमे क्सि प्रकार 
का परिवतन नही होता भौर उह स्थायी श्रदुपक (।००8।0९५1105) 
कहते हैँ । कभी कभी कुच ्रदरपक जविक वधनके कारण भधिक भयकर रूप 
धारण कर जाते ह । इनम दु भारी धातुभोके कारण भी घनतेह। नासै 
धावु तरने वाली शवालो (पादप प्लवक) के द्वारा स्वागीढृत होर भोजन 
श्खलाज)के अ तगरत जतु प्लवको मे प्रहुवते है जिह षछयोदी मद्धलिषा भौर 
तदुपरात वडी मद्यलिया भक्षण कर तेती हँ । जववधन का एके उदा 
हरण पाराहैजो जवम नानोग्राम स्तरपर सम्परनहोतादहै तथा मप्स्यमे 
भिलीग्राम स्तर पर । इसत नवह पारा सागरीय पयविरण म मल्स्यद्ररा 
एवे मानव मै भौजनके द्वारा पहुचतादै। यहो क्रियामय दुसरे ्रहुषतो 
कोभीहयोसकतीदै)े 


प्रदूपक सागरम मात्रव दाय बडी मत्रा म अपने अपक्षय दाय 
उप्मजिति होतादहै। ससी भी एक व्यक्तिको प्रतिन्नि 23 लाटर जल 
को भावश्यक्ताहातीदहै प्रतु सागर मे जो वास्तविक नापतन अवक्चिष्टा 
या पटुता दै बह कई सौ गुना यधिक होता हँ । मानवं नपक्िष्टो मे वाव 
निक पालीफास्प्ट षा ननुपात बूत बडा होतादै । इसी प्रकार कावनिक 
नाद्टरोजन घटक भौ फी ऊचा होता दै । जल म नपर्चिष्टो म फास्पारस 
नाददराजनके भारम भी 2-5 गुना धिक है । ये फार्फोदन व नाव्टीजन 
जीवाणुओ की उपस्थिति म अकावनिक्‌ दायो मर परिवतित होना दहैगौर 
जलीय भाग्सीजन कानी प्रभावित करते 1 यह कावनिक लवण पालिप+ 
प्तवका ङे पापण म उपयागां सिद्ध हते है शीर लगभय 10 प्रतिप्तत पादपा 
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का उपभोग जन्तु व्लवको द्वारा हो जाता है । दघरा 10 प्रतिशत बगैर ट्टे ही 
सागर-तल म एकच्चि हौ जाता है तथा शेप 80 प्रतिशत सडकेर व दूटकर 
चूली हई मावसीजमे भर प्रभावित करता है, परिणाम स्वरूप विषला हादङो- 
जन सल्फाइड वन जाती है तथा जल मे अकावनिक लवण छोड विये जति है। 
जवं दस तल म ज्यो-ज्यो जल वह्‌ कर आता है तौ पोपक युक्तजलतल से 
सत्तह को भोर ऊपर उठकर आता है गीर पुतन सतह्‌ पर शवाल समूह्‌ 
(गष्टभ एा००७) वनने लगते है । इस प्रक्रिया को सुपोपणीकरण (लणध०ु- 
10110} कहूतं हू । यह स्रिया जपने आापम वारवार दोहरायो जाती है। 
याहूतमल ($०५,०९०) के साय मनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु यथा 
कालीफामस, नौर रोगवाहक शुक्राणु भौ मौजूद होते हं। जव इन सृक्ष्म- 
जीषियो कौ मात्रा आवश्यक्ता से नधिकहो जातौ हती जल नहाने, तरै 
मौर मय द्रूसरे मनोरजन के उद्यो के योग्य नही रह्‌ जाता है । 


सागर-तलौय पेटरोलियम हादडोकाव स भपने माध्यमिक सपमे रहते 
जो भौगर्भिक परिथरतना म मीयेत व कावन-डाई-अविसादड मदि उत्पन 
करते है । यह सदैव प्राकृतिक वदिगमन के दवारा ही वहा तक पहूच पात ह । 
मनेक प्रकारके हाइडोकाव स प्राकृतिक रूपम भी समुद्री जीमोम पाये 
जाते दह । वनिन तेलो के भावागमन की यतिवढृजानेके कारण, तैतका 
कख थश निखर जाता दै भौर प्तागरोय पर्यावरण म यहं एक भमुख प्रदूषकः 
होता है जिसका तात्का्तिक दुष््रभाव समुद्री परियो की मृत्यु है। इसौ प्रकार 
तल कौ पतली परते समुद्रौ कस्टेशियनूस्त के सवेदी जगोको भावरिति कर 
देती है भौर भोजन दतु उह मयोम्य वना देती दै, साय नपने ह्िसकोसे 
वचाव कौ क्षमता फो भी समाप्त कर देता है, इनकी प्रजनन क्षमता भी क्षीण 
पड जातो दै । तंलीय पदाय मौलस्का समुदाय-मोतीसीप घोधे नादिवनय 
तलीय जीवो कौ भो भारौ नुकसान पद्रयाती है मौर वे जीव मानव क भोजनं 
के अयोग्य हो जातत ह । 


गत्‌ 15-20 वर्णोमर भनेक विपति भारी धावुमो कोखाद्रता भीर 
सौ गुना वदृ गई ह । उदाहरण कं सिय सौते का देदरायाषल जो पद्रएल द साध 
समिध्रिव होत्ता है, वायु क इरा सायर कौ सतह्‌ प्र एकग्निह्‌न तगत है! 
केवत दषो प्क्रियाम महसागरा मसरी की साद्रता सयमय 500 गना 
येद गहै । पारे के वदते प्रयोग के कारण जापान म विरव-प्रिद्ध भिनीमाता 
रोग' मानवं द्वारा मत्स्या का उपभोग करने हाना । धतुकी मारत 
चद़जाने के कारण अयोग्य तया मदबुद्धि चिणुना का जम होता ह। 
केडमरियम चिप केदोरणं गदं नष्टहौ जात दै, मूत्रम वियते प्रौरौन क 
हुडा मे केत्ियम प्हूचन पर--इटाई-ईटाई रोग उत्पन्न हो जाता है । 
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सन्य भपक्षयी धातु तत्व-ववा, अस्ता, आरनेनिक भादि कोभ समुद्री 
भलि), सीपियो व जतु प्तवक्रां म घग्रहित होति देवा गया है । 


डीन्डीण्टौ० तथा पोग्सीग्वौग मादि जौ वहक्वोरिनेटेड हाददरोराव स 
कौश्रणीमे पाये जते ह भौर स्यायो प्रदरुषक है जव सागररीय पयव्िदणम 
कैठते हतौ इनम किसी प्रकार का रस्ायनिक परिवतन नही होता 1 वह्‌ दोनों 
ही कुछ प्तवकां करस्टेशियन, मौतस्क क॒ मद्धलियो मं जमाहौ जातत है। परसली 
बग जवटैपे जीना का भक्षण कसंरहतो देवा जाता है कि उन पक्षियाके 
मण्डो के क्वच वहुत पतत्रे होत है मौरएस मण्डो धिशुमो का बाहर 
निकलना सम्मव नही वनता। इसी तरह चै सागरीय पक्षियो की घव्यामे 
भारी गिरावट मा गहै! 

माज मानव अर्जाके सयाय साना कमो दूढनेमं लमा हुमा है ग्योकिं 
ऊजा के सघत साधन यथा कायत्ता व पटल जादि तेजसे खपरदैद। 
अणुशक्तितथा ताप भर्जात्रा विकासो र्हा दै! इन विधियो मेज 
तापमान को उण्डां करने मे सामरीय वनस्पति व जन्तुभौ कीभ्रारी हानि 
होगी । रेडिवोघर्मी अपचिष्टोके सागर मे पचने परतो भौर भी वीभत्स 
मदीजे सामने भा सवते है । यहं सत्यै कि सागरामे दिनिमदो वार “ज्वार 
उस्ता है शौर जल कड मीटर की ऊजाई तके उठ जाता है जितस ्रहूपको 
का घाप्रक प्रभाव मधिक नही दष्टिगत होत्रा । भारतीय महापागरम ज्वार 
क्ावेम भधिकर नहीदै, केप कंमेरीनके मप तां ज्वार करा उठाव 1-2 

मीटरकाही ह जवकि खम्भातको वादी म 8-9 मोटर तकं होता है। 


(9 ७, 
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सार विनानी जक येसकुस्तू ने दम वप पूरव, सादे तीन वर्षोमे 
2,48.000 क्िमोटर कौ समुद्र याच्ना से सोटने कै पश्चात एकं ही वाक्य 
मे उत्तरद्दिमाधा कि समो सागर नव मृतध्राय देत्तिजा रहेदहँ। गत दस 
वपा मे सागरो षो वास्तवमे मल्युकेनिक्ट ला खडा कियादै। भूमघ्य 
सागर के विपयमे भौ करद दसी प्रकार को भभिव्यक्ति कौ मई है । वह इतना 
दूषित हो चुका है कि मव वह्‌ सागर नही रह केर मात्र एक गन्दौ सील" बम 
गयाहै। 
समुद्र तट पर यके मगरोव गवो भा मलमूतवकूडा सदियोसे समुद्र 
मेदौ विप्रजितं हता माया है, उमरे रमै वाते जन्तु विजित प्रदायोका 
सेवन कदतेते हं । कु पराथ जैव रसायनिक क्रिवाभो द्वारा जन्तु के खाद्य 
मे बदल जाते है । थोडा चश एेसा भो वचा रहता है जो ठिकाने नही लमाया 
जा सक्ेतादहै एसी स्वितिम सदिषासेद्ठौ वह्‌ "कूडादान' वनतार्हादहै। 
कु वपो पुव तक सागरे को दुपिते तदी कडा जा सक्ता था--जीवनजतु 
स्वल दता परवक विचरण कररहेये,न तोदम भटे से उनकी मत्यु होती 
यीञौरना दही जह्रौले पदार्थांको खाकर 1 परतु गते कुच वर्पोम सागर 
मे समाये भपरिषप्ट काफी मात्रा मेरे जिद्‌ समुद जन्तु सौधेदी नहीं 
खा सक्ते । जव रसायनिक त्रिपाभमोद्रास हानिप्रद पदार्थो मेभी शीघ्र 
विघटन नही हो सक्ता। ये पदायस्थायीर्हँ भौर लम्बौ बक्धि तके सागर 
तल म पड़े रहत ह । यही कारण है नि माज सभो सागर प्रदूषित टै । 
भ्ये, यह्‌ भीदेखकते मिन जनत सागरो मे वितना पारा, वतना 
सीसावं कितना जहर देमने जाने अनजाने घोल दिया है! पृथ्वी 71 
भरतिरत दिस्तेको पेर सागर सात्यना 50,000 टन से भा अधिकारे 
घातक यौगिको बो जपन भे समेट रहा है । यद्‌ हलाहल उह मिल राह 
कृपि तथा उ्योाके कामरमरे आन वच्चे पदायांसे। इनमसं बहूततो पारे 
के कावनिक यौगिकोके स्प मेहौतँ जो कवकेनाणियौ गौर उत्सो 
कै भाति प्रयुक्त होतेह! जलके साय धुलवर वर्षा जलके सपय वह्मर 
नदौ, नातो व॒महानदियोस्े दोत्त आखिर सामरमे समादित हौ जाते ३, 
पुंडादानमर्पक़ द्वियं जतर्हु1 पारे के योयिक अस्यन्त विषते तथा स्थायी 
होते है, इनमे कुं भवकिषिदटित स्विति म 59 से 10 दय तक जल मे पडे 
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रहं सक्तं है तौ कृच भेयित्त प्ररे" मे वदत जातै है जो अप्य त धातक तिप 
है खायो जान वाली मद्चिया तया भ-व जतु पारे के यौगिको काजव 
भक्षेणक्रतीदैयाव जव भौजन श्छ खलाओ द्वारा उन तक पहुचे है--पारा 
पसे दपित जन्तुमौ दवारा मनुष्य तेक पटुचता है वहु भधा हो सक्तादै 
मस्तिष्क कोहानि प्टुवातादढै, तविय रोर उत्तन कर सक्ता दै भौर 
तत्पश्चात मघ्यु तक हौ सक्ती है । जापान कौ मिनीमाता षाडैमेपारेका 
सुरक्षित भक कही जधिक हो ग्याहै। 


सीमाण्साही दरसयातत्वहि जौ मौद्योभिक प्रयतिके नाम पर सागर 
को प्रदुपितः केररहाहै। इसके यायिक भीसमुद्रोमे भारौ मात्रा मे प्व 
रहै । सवमायह कि श्रति वथ लगभग 1,50,000 टन सीते के यौगिक 
विभिन क्रिया द्वारा सागरम धकेते जा रहे है । केवल उत्तरी गलाद 
मेही गत 45 साल म॑ सीसेकाषएुटीनाक 01--02 म्पू-प्राम से बदकर्‌ 
02 म्बुग्रामप्रति किलोग्रामहो गयादहै। सेको इस बढी हुईमत्राका 
स्रायरीय जीवज तुरा पर क्या भस्रहृहै, हमे इसका पुरा ताननहीदै 
प्रु वह्‌ निश्चिय ही षातकहै। 
केवल पररा व सीसा ही नही, अनेक कीटनाशक भी तीव्र गर्षिप्तेसागर 
तकेकरीदौडमे भागलेद्हेहँ। हरदेश हर सम्भव कोणि कररहादै, 
वदतौ जममय्या के सिये वाद्यान उत्पत कदने की तथा विभिन क्स्मोके 
रसायन प्राग कर, फसलो के नुकसान पटाने बति कोटौ व जीवाणञ कै 
नेष्ट करने का उपाय करे रहा ६। इसम कौ शक नही है कि इन रसायना 
मै हानिकारक कौटाणूओौ कौ नष्ट कर उत्पादन बढ़ाने मे महत्वपूण योगदानं 
कियाद प्रतु बोनस केष्पमेश्दरुपणमभी देदिवादै! यहे प्रूण केवल 
जल, यल, वायु तया नदियो तके दही सीमित नह रहे कर सागर तकभ 
पटच गाद! 
कीटनाशक मे सर्वाधिक उपयोग डीण्डीण्टी० का हमा है जिसके विघटन 
ते डी०डी०६० घनता है । निश्चित ही सवसरे सधिक प्रदूषण डीण्डो०ई० के 
कारण दाता है । भोजन श्य खलाजाके माध्यमसे यहे मासाह्ादियाकफे शरोर 
म एकतित होता रहता द । धिक सारता के कारण यह्‌ मछतियो के तिये 
घातक सिद्ध हआ है । पक्षियो को सख्या पर भौ इसका प्रभाव पडयदै तया 
मालय सरं रेत माद्ाहारियो को खाने शर गेलर, ठप्वरका रोय रेक्त कषर 
जख रोय उत्प््हो जात है । दूनर कौटनाघ्क डिसद्धीन, ए्ड्ीन दैष्टाक्तौर 
मदि भी प्रदूषण एलन मयो दतदं। इन सभरीकं कारण सागर तटपर 
मछत्तियो को खष्या म भारो कमा मा गद) 
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प्लास्टिक भौ प्रहूपण फैलाने को दौडमे किसी से पीचेक्यो रहे? प्रह 
धरातुमो सचे बहुत सस्त है अधिक उपयोग मेमनिलगेह। काममेते हुए 
उनकी कठोरता वढतौ रहती है रग बदर हः जति हैं जीर टूट जति ह तव 
हम उठे फक देते है! सोचनाहै क्थाहमने इनमे हमेषाकेत्िय द्री 
चालनी । नही उ होने तोहृमारा पोद्धा पडरखादहै। वेतो हमारे पर्यावरणको 
अवश्य ही भागे दूषित बनाने वाते है ) यह्‌ पदाय बहुत देर ते तथां कटिनाई 
ते ही विघटित हते है । वायु, जल, मृदा, सूक्ष्म जोव ससी प्राङृतिक णक्तिया 
भी ददे आसानी से माप्मसात नही कर पाता। कु गोगा का कथनदैकि 
प्लास्टिक के एक डिव्वे री उम्र मिखके पिरामिडोसे भी अधिक दो सक्ती 
हि । निश्चय ही इगके ढर भूतलं पर वदते जा्येगे, कालान्तरमे इदे सायर 
मेही प्रवाहित होनाहै। यह भी सागरप्रदुषण के महत्वषुण कारकै । 
प्लास्टिक, रवर, रेजक आदि बड़े पमाने पर उपयोग मे भाने लगेदै, जिह 
रसायने शास्त्रय ने पौण सी० वौ० ( पालौक्लरीनेटेड वाइफोनायत्त ) नाम 
दिया है, सागर को विस्तृत रूप मे प्र्ुपित कर रहे है । 


विष्व काखनिज तेल का कुल उत्पादन सालाना 250 करोड टन है। 
180 करोड टन स अधिक तेल समुद्रौ मार्गो से ही ढोया जाता है । इस काय 
मे लगभग 20 से 50 लाख टन तेल सागर की सतह परही बिखर जत्रा 
है । यह तेल ढोने के समय नही विखरता वरन्‌ सागर से तैल खनन के समयं 
भी विखरता है। माज धिक से अधिकदेश सागरे मे तल निकालने के 
प्रयत्नभे लगे हए है। भारत भौ इष दिशामे प्रगति कर रहा है । बम्ब 
के समीप वोम्वे हार्द से "सागर सम्राट" की सहायतासे तैल प्राप्त किया 
जारहाहै क्योकि तलं का मूल्य बढता जा रहा है । सभी राष्ट्र अपने इन 
प्रयत्ना म तेजी ला रहं हैँ । परिणामस्वरूप सागर पर विखरनं वाते तेल की 
मत्रा भी निरतर वृद्धिहोतीजारदीरहै। 


प्तागर पर विखरने वाले तैल मे बहत सारे परिवतन हौते है । उसके 
हल्के अश वाप्य बनकर उड़ जति दै । इसत वह्‌ गाढा तया भारी हो जाता 
है। धूप व भक्सीजन उक्षे (बुटलक पालिमरित) करते रहत दँ जिसके कारण 
वह्‌ जभौरभी गाढा तया भारी हौरर टार" की छोटी-छाटी काली गौलियो 
केरूपमे बदल जाता! तसकी कछ मात्राजल मभी धुल जाती है। 
कुछ अश सूक््मजोवियो के द्वारा विघटित भी होता है, देसे हाइदरो कारखाना 
कोञर्जाके लिए इस्तेमाल करतें ट । यहभी प्राय देखा गया हैकितेन 
के हादडोावस समुद्री जीवो के शरीर म प्हुच जाते दै मौर लम्बे समय तक 
भौ टुरतते नही है । जव कोई अन्य जीव इनका भक्षण कट तेते है घो भविधटित 
स्पमही बहापर भो व्रियमान रहते) इत्र प्रकार एक ॐ बाद दूष, 
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तीप्तरेवचौये जीवकेशरीरमे पचते रहते है गौर जव दम उन जवो 
को खाते है तौ यह्‌ हदृडोकावन कप्तर जत पातके रोग उत्पन कर देते ह । 


तेल के सायर सतह प्र विराव के कारण वडी सख्यामे जीव-जन्तु 
मर जात्तेहै। समुद्रौ पक्षोभी भारोसव्यामे मरते देवे गयं है। समुद्री 
जीवा कौदानि का अनुमान कषठ वप पूवर ब्रिेन म फियागया या, उस 
स्व्षण के भनुमार केवल इगरल्ड कै तट पर ही तेल प्रषारके कारण 
1,00 000 पक्षी भ्रतिवष मर जाते ह! तेल कौ बडी मात्रा सागर्तलमेभी 
पहुचती है भौर काफी समयतक्‌ वहा रहता है । यदा पर सूक्ष्म जीवौ प्र 
तेल का प्रभाव अवश्य ही पडता है क्योकि इष वातकी पुरी सम्भावनादहै 
करि वहा तल अ य घातक पदार्थो मे वदल जाता है। 


भरत के सागर तट प्रर अभी उतने प्रदुपण नही हुए हैँ जितमे 
अधिक प्रगतिशील राष्ट्रा के हे चुके हु । हमारे तटीय रमणीय 
स्थल अपर्ञाङृत स्वच्छ हँ । हमारे सागर जल म इतना सीसा, पारा 
कीटनाशक ओपधिया तथा रेडियोधमिता प्रवेश नही कर पायी है जितनी 
मरोप कै साग्र ज्तमे पायौ जाती है। वगलद्ी खाड़ी व मण्डमान सागर 
कजलव जतुभा मरे खनिज स्ाद्रता जभौ सुरक्षित नके तक ही पायी जाती 
है। अरव सागर के परिचिम भारतीय तट प्रर परमाणु रिएक्टरो, परमाणु 
विजलीघरो, बोम्वे हटके तेल~कूपो व उवरक कारखाना के कारण प्रदूषण 
तेज गति से बढ रहा हैतया उसे रोक्नेकी भरसककोगिणभीकीजा रही 
है तानि हलाहल से सागर जहरीला नही ग्न पाये। परतुएक वात नप्यत 
गभीर है, खाडी देशः के तेल वाहक जहान सुद्र पूवे तथा दक्षिण पूर्वी देणो 
कौ भारते के पर्चिमीतट बोष्टूते हए निक्लत ह । तल ढोनेका यह्‌ मार्ग 
बहुत भ्रचलित है तथा विश्व मे जितना तेल दया जाता है उसका 609 
भागरद्क्ीमागसे दोया जाता है । निश्चय दही तेल तो बिरेणा हा । मानसून 
की हवा इम तेल को पश्चिमी तट तक जने म भारी सहयोयभी दती है। 
नतीजा यह्‌ निक्तताहै कि हमारे पश्चिमी तट पर खनिज तत क विवरम 
सं वनी टार कौ गोलतिया बी सख्या बहत बढ़ गई है। एसा अनुमान गाया 
मयादहैकिएक्वपम कईहजारटनटारकी एमी गोलियां परिचिमां सागर 
तद प्रभा जाती है । यह हमारे बहुत सं रमणोक- स्थानो बो दूपित वरन सं 
याज नही नाती । भारत कं अनुम धान पोते गवेपणी' ने पता लगाया दैक 
अरव सागर वै तटवर्ती भागराम 20 मीटर की गहुरायौ तक 32 5 भयूग्राम/ 
भ्रति किलोग्राम दार की योलिया मौजूद है। 
इन 40 वर्पो म परमाच तया हृाहट्ीजन वमा केक्ड प्ररी्ण हए ई 
जोध्रय समृद्वा मही गिव म्ये है -इनषे सागर मरव्िधर्मा प्रदाय को 
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मारा वहत अधिक वड गर्द है 1 स्टराशियम-90 तथा सौजोयम-137 के 
नये समस्यानिक सागर जल पर्‌ फंल गय है । कावबन-14 तया दरीटीयम की 
मात्रा भी आवश्यकता से मधिकं हो ययीदै। यह तत्व समुद्रौ जीवोके 
शरीर मे मिव हो जातैर्द भौर जव इन तत्वो की सा द्रता जल की तुलना 
मे हाया गुना हो जातीहैतो वश्य हो जीवो के लियं घातक वन जातौ 
1 नित्त जोवके चरोरम यहु साद्रता वढ जाती है । वहु स्वय ही प्रमावित्त 
नही होता वल्क उसकी जीनी सस्वना वदल जातो है मौर उत्पर्वितन 
(षपव॥जाऽ) उत्पतन हो जति ह तथा उनको माने आली पीटिया तक 
प्रभावित हुए वगर नही रहती । जव रेडियोधर्मी पदयो स दरुपित जीवोका 
मानव द्वारा भक्षण क्रिया जाताहै तव वे पदाय मानवशरीरमे प्रवेशकर 
उह भो अगैक व्याधियौका शिकार बनादेतेहै। सागर मे रेडियोधमिता 
वेढे काएक अय कारण यह्‌ भौ दहै कि रेडियोधरमीं शपशिष्ट, विना उपचार 
कि दही तथा बर ोचे-विचारेही प्तागर की भेद कर दिय जाते ह। 
परसिद्ध निदेणक रामानः द सागर द्वारा निदेशितं "रामायणः वा एक प्रकरण 
इसौ सदम मे उपलब्ध दै, जव श्रीराम भपनी पत्नौ सौताको प्राप्तकरनं 
लिये श्रीका जाना चाहते ये, सागर को लावना वाचतिया गौर तभोख्का 
पहुचा जा सक्ता धा । श्रीराम ने सवश्रथम सागर देवता कौ चाराधना की 
थी नौर देवता ने प्रकट होकर सायर पार जाने के लियिश्रीरामसे कटाभा 
थाश्रियदविवे चाहँतो जलकाशोपण कर क्षागरमे माग बना सक्ते है । 
परन्तुश्रीरामने सागर देवता से यही अनुरोध क्मिथा किवेसागरनकी 
अपनी मयदिा को तोढना नही चाहते । उ होने केवल यह्‌ चाहा थाकि 
सागर केवलं अपने प्रचण्ड स्वरूप को वदल कर शात रूप धारण करले ताकि 
सागर मेसेतु का निमि सभवदहो सफे। यदिराम स्वयभौ मानवीय 
मर्यादा को त्याग करे चादहृते तो सोग्रर जल क्रा अवशोपण कर सकते ये। 
इसका आशय किस्वय श्रीराम म्फदामरहे शौररनहोते दह भीगी 
चाहा कि सागर अपी स्वत त्ता, मनन्तता, विलाता व मर्यादा का निर्वाह 
घौडदे। इस बातमे सत्य पर एक आवरथं छायादै किउसकालमेभी 
मानेव पर्यावरण के भ्रति कितना सवेदनणील या 1 यदि आज भी मानव उसो 
के भनुूप अपने क्तेभ्यो के प्रति सजगर रहं तौ बहूव खारी प्रदुपण सम्बधी 
समस्यानां से मिजरत्ति पा घकता है । 
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ध्वलि-प्रदूषण तथा लियन्त्रण 


भरहूपण कर्षे? 


प्रतिक पर्यावरण मानव-जीवन का एव मभित्र भग हई, -त मनुष्य का 
रहने सदन, खान पान, वेशभूषा, स्वास्थ्य तथा अय गतिविधिणा उत वाता- 
चर्ण क्म ही परिर्णाम है नि्तम वहं रहता साया है रिरचाडवक, मिनिस्टर तथा 
पतर ने यथाथही कडा दि “मनुष्य वही कर सकता है जिसकी भनुभूति 
उष प्रकृति करा सक्ती दै तथा जो प्रङृति कं नियमो के विल्द्धटहै वह कदापि 
नही होया । * परन्तु प्रकृति नतौ करदह नौरन हौ निष्टूर, बहता नियमा- 
नुकूल चतती ही रहेगी ! भ्दति के यहु नियम एक सतुलित विधिस चक्रके 
रूपम चततदहै जिद्‌ नधुनिक वज्ञानिक उत्गदक-सजव, उपभोक्ता तथा 
विषटकच्करकनामते पुकारते है । भारतमे अनादिकाल से ही इस समक्ञ 
लिपा मथा या, उ हं देवत स्वरूप-ब्रह्मा विष्णु तया महेश कह कर सम्बोधित 
क्या मया नौर परजा जाने नगा । मोटस्ूपमे चक्र कम इस प्रकार है-पथ्यी 
परजौवनकेअशकेरूप मं प्रतिस्थापित होना, भाकार ग्रहण करनातथा 
मृत्यु कौ प्राप्त होना! 

रहति का यह्‌ सतुलन-क्रम शाश्वत है परन्तु अपे नापको प्रकृति विजेता 
कहने वाला मानव ज जपन वाटरुवल व वुद्धिवलसे प्रकृति पर विजयकी 
कामनासप्रकृति के नियमित सतुलन चक्र को नासमज्ञ बनकर भस तुलित वनने 
पर तुला हभ है भौर नाना प्रकार बौ कष्टदायिनी समस्याओा के भ्रम नाल 
मे उलय गया द । अनेक प्रकार वै परदरुधण जल, वायु मृदा एव ध्वनि प्रदूपण 
एव विकार वंडी तीव्र गति से इस प्राकृतिक पर्यावरण मंनिरतर वढरहेरहै, 
जिसस समस्त विश्व नातक्ति दै । इसी वदभ म हेम ध्वनि प्रदूपण क्य समस्या 
पर पिस्तारसे विचार करेगे । 


ध्वनि श्रददण-नाशय एव कारण -- 

्रदूपण का तापय है जन धल व नभके पयद्रिरण मअनेक प्रकारे 
अवाद्धनीय भौतिक, रासायनिक तथा जविक परिवतन होने ते ज समूच जीव- 
घ्ारियौ, वनस्पति तया अजैविकां के लिये हानिकारक हौ) जतं ॒घ्वतनि 
्रदरपण का नाशय वातावरणमे छोडी गयी याउत्पन की गईं एसी "भावान 
ध्वनिवधुनसे है जो नवादछधनीय दोन के साय प्रतिकूल व ह्‌।निकारक प्रभाव 
उत्पमश्सती है। 
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भौद्ोमीकरण तथा शहरीकरण कौ दौड ने ञाज छोटे-वडे नमरो को 
जम दिया पर तु उनका विकास उचितदढगसं नही होने के वारण, नगर 
शहर भावासीय बस्तिया व्यावसायिक तथा नोौद्योभिक कत्र एक खिचडी सी 
वन गये ह । स्कल कालेज, अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा घर, कारवाने, 
मिदर, वस-स्टैड अकार तथा हमार आवास स्यल एक द्रूजैका हाथ पकड 
खट है । इसका द्ृष्परिणाम ह हना हैकि मोटर गाड्ि कौ पोषो 
रेलगाडियो की प्तीरी व धडघडाहेट कारखानो मे मणीनां की घडघड, सिनेमा- 
घरां से लाऊड स्पीकयो की कण भेदी ध्ननियौ ने वातावरण को ध्वनि प्रदूषण 
से भाज्छादित व नादालित्त कर दिया दहै) समय-कुस्मय मं विल्ञापन करने 
चाचोकी ककष आवाजोमेतो गली महल्लोके शात बातावरणको गजाकर 
रख दिया है। मोटर गाडियोके हान, खदार्दकेयत्, मिलोव कारानावे 
सायरन, विबराहुवजमर के समय बजाय जाने वाले दोल~वाजे धामिवव 
राजनतिक जल्सा की भरमार, चनव प्रसार, वायुयानो की घडषडाहृट जसी 
आवा जौ कानौ के पदं तक फाड़ दती ह- ध्वनि प्रदूषण होता ६1 


व्ञानिक दवारा की गई खाजो सते पता चता है कि महानगरो के निवासी 
मानक सहूनीय श्रवण ध्वनि से कितने अधिक ध्वनि प्रदुयण-'णोर'केसाय मे 
जीर) “शोर कामाप उसीवलम किया जाताहं। ध्वनिकोमापनेकी 
इकाई डसीवल (५2०७-४) है--यह्‌ माप की निरपस् इकाई कही वरन्‌ 
सपक्ष इवा है जा ध्वनि कौ भावतता (1) का निदेश स्तर (1०) वा घनु 
पात जौ 108 पर आधारित दै! जव ध्वनि व दाय 0 0002 मादनीवार 
(५)१८७|6ष } या ऊर्जा (10-16५2 15) होती है जो ध्वनि केवल सुनी जा 
सक्तौहै। 


[१ || 
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दनभ मा यतादहै कि 75 डेसिदल से अधिक णोर हानिकारक होता है। 
140 इंत्तिवन शोर व्यक्ति मौ पूण्या सवदना हीन तया पागल वनान दे तिय 
कफीदै। प्स प्रदूपणसे सोगा की श्वगण शक्ति फमजोर पड नातीदै, 
अद्रापन, तनाय चिडविढापन, मह्तानौ मे गभपात, हृदय रोगोमच्द्धि, 
रक्त चाप यौ समस्या, काय करने व सोचने कौ समता म कमौ सोर प्रदूषण 
वा परिणिामदहै। 

जमन वज्ञानिक डा० जानसनने "दोर व मानव परीरपर उन प्रभाव" 
धिपय को लेकर लम्बे समय तक जनु धान ङे पस्वात वतायारिगज्ज म 
मौर काप म॒नुप्यकक्तरोर कौ विरा मुदित ह) जनीहैसाप दी 
मूषम शिदयनोम रक्त वा परिवहन सुस्त प्ट जत्राहैयो भरर वर्‌ पावक 
श्रभाव छद्‌ सस्ता ई। 


ष्ठति प्रद वयः निपलषा7 


मानक ध्वनि-सहजी श्रवण योग्यता तीध्त्रा--75 ईसीवत 


अम्बर --90 ॐसीबल 
कलयत्ता --85 उंसीवल 
दिल्ली --80 उसीयल 
कानपुर --80 डंसोवल । 


हातदहीम प्रकाशित स्यो एेक्तचेनकी रिपरोट ते ज्ञात जाहि 
वम्बई स्टाफ ेक्सर्वेज के वातावरण म णोर 90 पश्नणव है तथा वहा लोग 
पागल की भात्ति व्यवहार क्रे समते दै जो पूतत ध्वनि या णोर 
शरदूपण का परिणाम हो सक्ताहै। 

कानपुरनगर मभ भी "णोर व दुष्प्रभाव प्ररडा० वौरेद्रक्रुमारकेषएक 
सर्वेक्षण पता चलता है किशोर की तीव्रता दिस श्रकार से घातक सिद्ध 
होती षट) कानपुर मे मोटर गादियो के बरतिरिक्त णोर ता दरूसरा स्नोत 
अशीते हैजो कारखानो म रात-दिन चलती द । इन भारी मशीनोचे इतना 
शोर हता है कि यह्‌ श्रवण क्षमता से बहत अधिक है। जो लोग वस्त्र उद्योग 
प्रतिष्ठान कै नजदीक रहते ह इससे बहत दुखी है । कारखानो मे गोर का 
स्तर विभिन मशीनी विभागा म 69-105 सील तक रहता है। शोर 
की मधिकतम तीव्रता 105 उसीवल कपडे वनने के श्डमे रहतीहै। इस 
स्थान पर कायरत श्रमिक यातो भषनी धवण क्ति पूरी तरटवो चूके 
या मानसिक तनाव ते प्रसित दै 
निय व्रण के सिये सृक्ञाव 2 

शोर हमारे वातावरण की कोमलता षौ प्तोडकर पय्िरण को दित 
करता है तथा यह्‌ प्रद्रुषण दैखा नही जा सक्ता, केवल मानव क्ञानद्धियो द्वारा 
महसूस सिया जाता है भथवा वातावरण म फली मच्ष्य अनिच्छति ध्वनि को 
शोर कते है । यथपि रव्नानिको कं लिये एक महृत्वपुण समस्या है, इससे 
बचने के लियं कुठ उपाय योज लिये गमै है। तीन विधियो से दत प्रदूषण 
कोरोकाजा सक्ता है -- 

¢) खरोत की शोर क्षमता कम करके । 

(ा) ध्वनि के मागम बाधा उत्सन्नं करके तथा 

(य) श्यनि सुनने वाते को सुरमा प्रदान क्रके। 

उपरोक्त मं शोर क क्षमतां कौ कमं करना ही कारगर सिद्ध होताहै। 
धने वसे इलाको नगरोम टृको, मोटर साहइकिलो की सया कानन द्वारा 
कम वरश्लोदकी तीद्रता कीकम कियाजासक्ताहै। मशीनो से उत्पन्न 
कान-फाड शोर मोटर याडियो, वायुयानो, छट वाहनो आदि मे उच्च णक्ति 
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भू-ओजोन प्रदूषण 


भू मोओोन प्रदूवणं -- 

भूमितया जलकौ भाति वायु नावरण भी प्रृथ्वी कां मभिक्न भगहै। 
पथ्वी के चारो गौर स्तिपटा वायु काभावरण, उसी कै राय निरतरपूभता 
रहता है! इद प्रकार पय्यौ के वाहुरो भाग पर तीन प्रमुख मण्डल--भुनि, 
नल तया वायु । यह्‌ पथ्वी के तीन परिमण्डल कहलात्त है! भ्रमि वाते भाय 
फे स्यल~मण्डत, जल भाग को जल-मण्डते तथा वायु मावरित भागको 
वागु-मण्डन बहते है । स्यत मण्डल सामा-यते 60 किमी मोटाईक्रा ला 
दै मिलकर बनता है । घमुद्र, सागर स्षीले, नदिया, तालाव तया पृथ्वीके 
भीतर छिपा जल भादि सम्मि्तिते होकर जल मण्डल का निमणि करते ई । 
वैते तो बायुमण्डत भूतलसे 1,600 किमी की उवाई तकृ फला हुनादहै 
कितु इसके सम्पूण द्रव्यमानं का 99 भवित केवल 32 किमी की दरी 
तकदही पाया जातादहै। पृथ्वी गुरुत्वाङपण वल के कारण बेयुमण्डल 
पथ्दी मे जुडा रहता दै। बायुमण्डल मे आक्सीजने कौ उपस्थिति से भुतल 
पर जीवन की उत्पत्ति तया वृद्धि सम्भवदहोसकोहै। 

भूतल के निकटे वायुमण्डते का धत्व मधिक्तम दै, अचा वढनेकै 
साथ-साथ नत्व भी पटता रहत; है । वायुमण्डल म भी चार वििन्न परते 


बन जाती है -- 

(1) सवसं निचलो परते क्षोभ मण्डल है जो मौतम सम्बधी सभी 
चटनामो को भ्रोरिति करती है। इस प्ररत म वदतौ ऊंचाईके साथ प्रति 
165 मी प्रर 10 सेत्सियस कौ भौसत दरे स तापमान घटता रहतादै। 
विषवत्त रेखा परक्षीभ मण्डल कोसीमा 18 20 क्रि मो कौ ऊचाई त्तकः 
तथा घ्र.नीय प्रदेशो म 8-10 किमी कौ उचाईतकहै। 
~ {५} दूषरो परत समताप मण्डल है जिसम तापमान एक मानव 
स्थिर रहता है जा भगे ऊचाईं के वठने केप्ताय धीरे धीर वेदता है। दरस 
मण्डल मे ताप बढने के कारण सौर परावगनी विकिरणो (पाथना पध) 
का गोन दाय अवशोषण होता है । समताप्र-मण्डल म वायु अत्यन्त शुष्क 
होती है तथा क्षाभमण्डल कै बानले व सनपनं धारा इसम सरलता के साध 
भ्रमे नेदी क्रतीदै। 

५५} दोनो उपरोक्त मण्डलो को विभाजित क्रे वाला मण्डल 


शए्त मण्डल (17००२४५९) है । 
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(५) समताप मण्डल म हौ ओोन चे युक्त एक अय पस्तं मौन पण्डल 
क्रा निर्माण करती है । भूतल से 20-25 करि मौ को ऊचोई पर मोजोन 
मण्डल सर्वाधिक है । इसमे 75 कि मी तक्‌ मोजोन प्राय नही के बरावर 
र्द जातीदै। भूततसे ले क्षोभमण्डलमे 10 कि मौ की ऊवोई तक 
आंजोनं को माना नमण्य होतोदै। 

जव प्तौर परावैगनी किरणे वायुमण्डलीय बओक्सोजनके साय क्रिया 
करती है तो भोक्सीजनं का प्रकाश विधटनं होत्रा है तथा मोजोन की 
उत्पति दोनी दै । यही कारणहै षि भूतल चे 20-25 किमी कौ ऊचाई 
पर्‌ (1012-10" तणू ( घन से मौ सघनता) भोजोत कौ परत पायौ 
जानी है । यह्‌ परत सौर परावगनी क्रिरणो का अवशोषण गरतेतौरहै तथा 
जाबे-जग्तको इन घातक किरणो रक्षा करती टु यह्‌ वदने म वई 
अत्िष्योक्तिनही है कि वायुमण्डत सौर दिविर्णो से नचाव कं लिए एक 
कवल केरूपम काय करती है । समताप मण्डलमे नोजोन का अभाव जीव 
जगत कोसूय फी प्रच डकरिरणो व गर्मी द्वारा निदयतासे भून सक्तादहै। 

आोजीन एक सक्रिय मेसहैजो धृभा, काजल केवण, वायु मे मिधित 
काबनिक पदार्थोके साय शीघ्नतासे क्रिया करती है। मोटर बाहनो नाप 
विजली धरौ कारखानो रेलगाडियो तेथा वायृयानो से निकली कविन इष 
आगक्स।इड तथा कावन मोा ब्ताच्ड के द्वारा परयाविरण प्रहूपित होता 
र्दता है जिसका अथ दै जानोन की मत्राम अत्यधिक क्मी। इसप्रकार 
भाजौन मण्डल का प्रदूषित हाना स्वाभाविक लगतारहै, सरायहौ यहूभी 
सुम्पष्टषै फि ओोन दहेमारं जीवनके किये वित्तनौ महत्वपूणदहै। अत 
पर्यावरणीय भ्रदूपण के कारण ओजोन मण्डल भो अवश्यक रूप मं प्रदूषित 
हि जाता है। इसके मैक कारण दो सक्ते टै -- 

(1) रासायनिक कारण --प्रयोयक्चालामो मे रासायनिक प्रतिक्रिायो 
से उत्प न परलोरीन व नाद्रद्िक बावसाद्ड गैस भू-मोयोज प्रदूपणके चये 
उत्तरदायौ है । 

(2) पराभ्वनिक वाधुयान --इन वायुयाना मे उन्च जगना तापिमानं 
प्र ददन प्रकिया के अतगत नाइक जक्घाइड निक्लती है जिससं गजान 
कौ मत्रामे भारी कमी दहो जती दै । मैस का तापमाने जितना मधिक होया 
नादिकं धविाइड का उत्पादने भी उसी अनुपाते म॒ वढत। जायया + 

(3) हैमो काचन -- मोयोन मण्डलोय ओजान की मावामवमेका 
कारण उद्योगो से उपयोग फतोये स््ोरमोयेन भो हा सक्ती है। इस घातक 
रसायन का उष्य एयत्तेघोत्त स्परे , रेफोरोजरेशन, चाठानुकूला तया ठो 
प्लाक्टिक अवयवा के निर्माण मे किया जति है) पलोरो-क्तार मोधन, 

(पावन डाई घाक्पाइड की भाति गवरक्त किरणो {धा० १८५ 95) को 


भर-नोजान दरूपण1113 


आत्मसात्त एव विमजि7 परती है जिसते वायुमण्डल का तापर वट जाताहै। 
50 पाम वह यनमनरीदर05ऽसेमो ह! इस मौमम परिवतन पर बस्य 
धिङ्‌ प्रभाये पडता > । 

(4) उवरफ --नादटरोजन युक्त उवरकंजा उदागां तयार म्व 
जान ह नोजोन पर्यापरण प्रदूषण के सिए सर्वाधिक उत्तरदायी र्हु। भारतम 
चौसवों मने मणेय उकंरका का उप्पादम अधिक ही प्रचतित हज है । नत 
जोन प्रदूपण वा हाना स्वाभाविक है । 

(5) ज्वालामुखो विस्फोट -भजोन के घनत्व यौ कम कदे वाता 
एक भोर प्राकृतिक कारण शक्तिणातौ ज्वालामुखी उदमार (४०१९११८ 
लापप्फएठय) है । अधिर्क्ित 50 किमी को ऊचार्ई तके उदग।रित वादल 
समतापमण्डलम प्रवेश कर्‌ जाता दहै। यह्‌ उदगाद वागुमण्डलदयेदी प्रकार 
से प्रभावितक्रतरु -(1) क्षोभमण्डलमे उदगार-वायुधुध की परतवन 
जातीहैजौ सौर विररिरण का पारेपण कम कर देता है नीर वायुमण्डन को 
शीतत वना देता है । (2) समताप मण्डल मे क्लारीन की मात्रा इतनी नधिक 
हो जातादहैपि अजान प्राय समाप्तौ जाती दहै। 

(6) सौर प्रोरोन --मानव प्रयुक्त पतान कौ यपा प्राकृतिक स्रोत 
कभी इतन मधिक शक्तिशाली होते है कि मनुध्यकाउन पर नियत्रण नही 
रद्‌ आता । आातरकी मात्राको कम करने वाल एम कारक भी मौजूद 
1 मूय के तेच के धकाश पश्चात ब्रहयाण्डोय किरर्णे (८0४य९ ५98) तया 
सौर प्रोटोन विसजिन हति ह तो यह प्रोटोने समाप मण्डल तथा मध्य मण्डलो 
कै भीतर प्रवैश वर व।युमण्डलीय नाडटरोजने का बिखण्डन करने सगत है। इस 
प्रकर अक्सौजने तया भोजोन क्यो श्य वला-ग्रततिक्रिया (०210 प्लवनामा) 

ढे द्वारा नादृद्िक-आ गाइड बनकर भोदोन मण्डल प्रदूपित होता रहता है । 

भू-ओखोन श्रदूषण के कारण जंविक, पारित्थितिक तथा जलवायविक 
वातावस्णमे भारी वि्भिक्नताएे उत्पन हो जाती है! मोजोन को भघारभरत 
कमी से पस्वी सूयं कये परावयनी निर्णे अधिकर मात्रामे पहुवन लगती दहै 
फलस्वरूप त्वचः कणर, उत्तक वधन, एल्तूमिन निर्माण तथा स्कदन क्रिया 
खक जती है । पेड-पोधो की प्रका्ल-सश्तेयण दरम पिवतन ना जातादै। 
भू-मण्डलं पर तापमाने तया वर्पा की दशाओ मे बदलाव उत्पन्न हौ जाता है । 
आधी तरफान भानं कौ नाशकारं वल्रवती हो जाती है। माजोने प्रदूपण तवा 
उसकी कमी के कारण मानव त्वचा पर कुप्रभाव ानुताशिक लक्षणोम 
वदलाव, रजक्ता, भायु लिय भेद: स्थान परिधान तथा जीवन ढभभी 
प्रभाचित ह्येत ह । वानि लोगोकौ बपेकाश्वेता म मदाकी नपेक्षानराम 
तथा उत्तरी नसामा की जपन्ला दक्षिणौ अक्ञासौ पर इन दिकिरणां का 
प्रभाव अधिक्‌ पडत। दै! 11 
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मत कुल वर्पो मे, विश्व मे चारो नोर, पीडक नाशियौ कच्छप) 
नौर विभेपकर कीटनाशियौ (125८९।1८0९5) का प्रयोग भपनी चरम सोमा 
यर पहु ग्या है जा सरलता सं वज्ञारमे उपलच् हते है भीर किसानो 
द्वारा नसावधानी के स्यं उपयोगमे लये जा रहे है, माज समस्त मानव 
जात्ति केलिये भारी सक्टका कारण भीवन गये ह, मानव स्वास्थ्य पर 
प्नका घातक प्रभाव पड रहा है । आज ती यहा तक कदू जाने लगादैकरि 
पोडकनासियो के निरन्तर प्रयोग से स्तनधारियो व पक्षियो कोतो सरलता के 
साथमाराजा सकेगा, रितु कीट समुदाय को नही, जो योडेसे समयमे 
हौ इतनो पीढियौकोजमः देदेते हैकिवे म्स भीरेसं नये अन वाले 
श्सायन कै प्रति मेपते मे आनुवश्चिक अनृकूलन” क्र सक्तेरहया फिर 
"उत्सरिवतित” होकर इन विधो को प्रभावहीन कर देते टै । 


पिद्धूले 30-40 बर्ो मे ही अनेक नये रसायनो के निमणि तथा उनके 
उत्पादन ते मनुष्य के हाय मे बहुत ते प्रभावौ पौडकनाशी कारक आभयेरह 
मौर यह्‌ पदाय विभिन नाशक-जीवो" को रोकने वनष्टकरनेमे साधक 
सिद्ध हए दै । यह्‌ रसायन कोटनाशौ (णऽट्लालर्तः) कवकनाी (नष 
०६९५), शाकानाशी (0८791606) रपतवारनाशौ (१९९15) मूपक्नाशो 
(०८ [ताला$)} आदि लेवल्ये से वाजाय मे उपलब्ध ह । भव तक लगभग 
1000 देसे रसायनो को तयार क्ियाजा चुका ह, इनमे भारत लगभग 40 
प्रकारके पीडकनाशी विदेशो से आयात करता है तेथा 44 का भषने यहापर 
ही निर्माण कर रहा है । इनमे कुछ रसे शाक्नाशकभी रै लिदहोने समस्त 
वियतमाम के वनो को निष्पत्रित वनादिमाहै ओौरजि दह्‌ मव सभुक्त राज्य 
अमरिकामे निपेधकरदिया है। कुत मिलाकर 250 प्रकारके पडे मकोडे, 
रवको, याको, पीडको, खरपतवारो तया कन्तक प्रायिषो मादि को नष्ट करने 
के लियं लमभग 44.000 टने रसायनो का प्रतिदिन उपयोग किया जता दहै 
भौर पैसा विश्वास निया जाता है पीडकनाचियोकी यह्‌ मादा भभौ भौर 
भी वेगी । 

इमं कोई अतिशयोक्ति नही दै क्रि सम्पूण विष्वमे बहुत सारे नायक 
जीव (४९55) दँ जो फसल तथा उपयोगी पादपा को समूल नेष्ट कृद देते 
है मौर उनके प्राप्त उत्पादनो रो वराद कररदैरह। यहे पसलबानेसेतेकर 
उसे पक्ने-क्टरे मौर यहा तक की उनकं भण्डार तकं पीदा नहो खाडतेर्ह । 
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कहने का तात्पय यद्‌ है किवे देत, के खलिहान तया गनाजके गोदापा तक 
छयये रहते है भौर माव के सौमित उत्पादक साधनो को भारी हानि पटना 
रद ह । देसी परिस्वितरियो म मनुष्य जपनं इन सूक्ष्म शतमा -कीट-पतय, पू, 
ख रपतवार, चदे मूयरङु' व कृमियो ते लगातार लोहा वे रहा है तया उनस 
सर्म्बा धत समस्यानां का समाधान, अपन वनानिक तया तकनीकी नान वेः 
जाधार पर कुछ सीमात्तक कर रहा है} इसत दिशा म उसने माणातीतं 
सफलता भी प्राप्त की है । मनेक प्रतिमोयौ शाक्नाथक व कृपिनाथक जीवा 
को नियतितकरनेयाखउहं नष्ट करने म मानवं की सफनता, बोसवौ शतान्दौ 
का एक महान वैनानिक आश्वय है । सन 1920 म भमेरिकरा म जहाण्क 
किसान 8 व्यक्तियाके तिये भन पदा करता था, वहा 90 वर्पो कं पश्चात 
भव वहं 30 न्यक्तियो सभी अधिक का पट भरने लगा दहै, नौर दप उपलभ्धि 
काश्व वतमान परोडकनाशिया कोही दिया ज्य सक्ताहै। ले्नि भान 
वस्तु स्थित्ति यह्‌ यनती जा रही है, अनेक नाशकं जीव सिर उठा र्हैर जर 
उदनि समस्ते मानव जातिकोभी प्रेशानीमे डत रखाह। 
एक ही सिग्केके दो पहलू हात है-सर तथापैर खादाव परा इभी 
श्रकयर से पौडकनाशिया के सम्बध मे भी रचनात्मक तथा विनाशकारी पहलू 
सराभने भति दहै । इस वातमे कोई सशय नही रहं ग्या दै करि पीडक्नाशक 
जाधुनिक कृवि-विज्ञान के परमभावश्यक तया समयादूत भाग वन गये ह । 
आधुनिक पीडक्नाशक के साथ कृपि कां नाधनिक्तम तक्नीकिया, उनत 
किस्म वौज व नये-नये उवरका कं उपयोग से एवि उप्पाननम भारी वदि 
हई है। छप के अभीष्ट लध्यो क्म ्राष्तिकी दिणा म पौडक्नाथियोन 
निभर याम्य मौर दोघदायीन साधन प्रदान क्ियिहै। यह वेम छर्चलिर्हैततया 
इनक प्रयोग से थोड ही प्रयलम जविक दक्षता भी साघ्यहै। कुछ परित्थितियो 
मेत नाशक जीवाकी रोकथाम कं लिये इन रसायन कं अतिरिक्त द्रूषरा 
विकल्प भो नही दै) मानव जाति को अर्क सक्रात्मकवौमादियाको दूर 
क्रनेम भी राप्तायनिक वीटनाशिया ने महत्वपुण यागदान क्या दहै। भारत, 
श्रीकका चर्मा तषा दृठ एवियायौ व अफ्रोकोदशौमडी ॐ टी कै निरंतर 
प्रमोग से मलेरिया जसी महामारी का लगभग उ-मूलन कर दियागयाहै। 
दू-ही वरिशिष्ट कारण वश सह्तारकं सभी भागामं पौदक्नाणिया का वडो 
मात्रा म उपयोग िथाजारहादै। 
सम्‌ 1947 म मारत कौ स्वत्‌ व्रता कंप्र्वात सदी जनक समस्यां उठ 
खडी हद। दश का तीव्र गत्तिस वदृतो हइ जनसय्याके सदन मस्ताचना 
पड! है --वह्‌ भाविक ल्पमः नाग यदृाभीहैत्तपा उवी शताम्नोीमे प्रवल 
करनं वाते विकसणोतन््रो वीध्रोणोमभौी नागयाहै पस्तु जन स्या 
विस्फार कौ समस्या राई साघ्ार्णनदीदहै 1 मारतका जागाद विष्व नायादो 
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की 154 प्रतिशत है जवकि उसका क्षेत्रफल केवल 2 प्रतिषत हीदहै! सन्‌ 
197} मे भारत को जनसख्या 5479 चाख थी जो 1981 मे वढकर 
683 8 लाख हो गई, इस प्रकार 135 9 साद जनचख्या वद्धि केवत 10 
व्पोमहीहो गई थी ! एसी स्थिति मं भारत कौ पने देशवातियो के लिये 
अतिरिक्त भोजन, मकान, वपडा शिक्षाः व्यवस्था तथा मन्य सप्ाधनोषनो 
जुटाने कौ आवश्यकता पडी है! भारत एक छपि प्रधान देश है तथा 60 
प्रतिशत जनता अपने जीवन के लिये भूमि तथा कपि-योभ्य उ्चोगोपरही 
निभर रह सकती है । भारत अपने यदा खेत के किये 49 1 प्रतिशत खेतीदर 
मजदूरौ को नौकरिया देने कौ व्यवस्था कर्ता है जवकि अभेरिकाम 3 
प्रतिश्वत देत्तौहर मजदूर दै} 





सारणी 
राष्ट्र वेतीहर श्वभिका की स्या का प्रतिशत 

1 सयृक्त राज्य अमेरिका 3 
2 च्रिटन 6 
3 कनाडा 9 
4 जमनी 1 

5 जापान उठ 
6 भारते 49 1 





स्मष्टहै कि भारत को भपनी बढती हुदै मावादी को देखते हुए खाचानो 
का उत्पादन वढानं की भौ अत्यधिक आवश्यकता है नौर उसे अ-यदेशा से 
छरपि तक्नीको को ब्रहुण करने को महती भावश्यकता है । बढती हुई जन-सध्या 
को भोजन मृदय्या कराने तयां सदुलितत विकास के लिय भारत सरक्ारनेसन्‌ 
1960 म घाद्यान्न उत्सादन की दिशाम स्वपूति हेतु मेविसकने से हस्ति 
क्रािति का गुरु-मत्र प्राप्त त्रिया । कृपि मे तकनीकी परिवतन सिचा साधनो 
मे वृद्धि, उवरको तथा खरपतवारो मे नियच्रण तया नये नत किस्म के 
चौजो की सहायता से उस स्तर तक पटुना गया है किकृपि उत्यादनमे भारी 
वद्धिहोसकीटै" वह इस दष्टिसेसम्पन हो गया दै । भारत अव लगभभ 
350 लाख टन अतिरिक्त खाद्च पदार्थों का उत्पादन कर उदे विदशामे 
निर्याति क्रमे भी सफल रहा दै। 

धेतो मं नये तरीकाको अपनाक्र व उवैरकां तथा जीवनाशियोश्षी 
सहायता से भनाज उत्पादन बर इस बोर कफो अणि वढ ययाहै।सेतोीमे 


जीव नाथिया के उपयोगत्ते -नेकलाभभी हृष है यया--मोजन पदार्यों 
का द्वास्त क्म होना, फसलो की सुरक्षा, मात्वव वय प्रायियामकौटाकं 
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इष्य सक्रमण रोने वत्ते रोफोम भारो कमी तथा पाच प्रदाय कौ गृणव्त 
म विशासि । रितु इतर तस्वोर का एव दूषराः पश्च भी है भर वह्‌ जीवनाधियो 
के उन तामौ के विष्दर इनके करण पर्यावरण गुणवताम भारे ममीभी 
आई ठे तया पारिस्वितिक सवुतनम भी वदलाव भया है । ममरिका तथा 
मुरोपके देशा म जीवनाशियो के उपयोग यै पारित्थितिक विनाथ अवश्य 
हज है प्रतु भारतं म समधिक तोगा, उच्च जन्या घनत्व, -यून साधनो 
मौर भूपरि-प्रसार के अपाव मं विना की ग्रति अधिक रही हे। 


जीवनाशियो का इतिहास 1000 ईसवी पूव तक जाताहै। हौमरनै 
यह्‌ जानकारीदां थौ कि भवेक रोयीके लिए गधक का उपयोग लाभक्री 
सिद्ध दौ सक्तादहै। 1939 मडा पाल मुलर ने एक गक्तिणाती कीटनाशक 
मोपधधि--डीण्डीन्टी° क्यो घोज क्र इस क्षेत म तहलका मवांदियाया! 
इसके तत्कालः वादतोमय कटु जीयनाततियो की खोजहो चकीदै। सन 
1970 तक एस जोव नाधिया कौ सख्या 32000 शी भौर भय 1000 
रसायन यौगिक ये जितका उपयोग केवत सयुक्त राज्य भमेरिकामे ही कयि 
जाता था। आज भमेरिका मे उच्च सफ़ल कृपि एक उद्याग है विस्म लगभग 
65000 व्यापारिक रसायन प्रतिवप पयविरण म प्रवेशक रटे । दसम 
कु कारपिनोजनो की सम्भावना हो सक्ती है । 


भारत मे जीवनाणिया का उपयो 1948 से होने लया है जिशका मूल 
उष्य देश म मलेरिया रोग का उ मूलन था । डी °डीग्टी गवया बीर्एवन्सी ° 
के उपयोगसे मलसियामे भारो कमो आयो मौर उसकी सफलता के कारण 
यह भौपधिया 1950 से भारतः मेषौ वनायी जाने लगी । हरित काति के 
शुभारम्भसेनये प्रकारके वीजौ को खरपततवारो से बचाने की भावप्यवता 
भी अनुभव की जाने लगी भौर इसके पश्चात तो जीवनाधिया का उपयोग 
निरन्तर वदता हो गया । वतमान म 46 जीवनाशिय) का विभिन फो 
मेदेष्ठमे दही निर्माण फरिया जाने लगाहै। 

सद्‌ 1966 तक बिश्व का जीवनाशियो का उपभाग 25030000 लाव 
टन या जो 1980 तक 41550000 साद टनदहौ गया जिरकी वापिक 
यद्धि दर 4 प्रतिललत भाकी गईहै। सव भारतम ही 116, 281 ठन जीव 
नाशियौका निमणिहो रहा है जिनमे 93 689 टन कौटनाशक, 13084 
टन कवक्नाणौ, 1394 श्न मूपवनाणी, 5736 टन रपतवारनाशी व 
2378 टन प्थूमीगररस है । विश्व अनुपात मे यह 19 प्रतिगत है। इन जीव 
नाियो कौ माधिकी को समयन अस्यत मावश्यक है । विकासघ।ल दणो 
म साधारण किसान इन रस्रायना का उपयोग व खं वर्दाश्त नदी कर 
सक्ता । अमेरिका जसं विकसित राष्ट म~ एक दश्टेयर भूमि मे एकं किलो 
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ग्राम जीवनाशी के ननुसार 218, 450 किलो कंलोरी की मावश्यकता होती 
हैजौ 38 बरव लीटर पटोल के स्षमकक्ष है क्योकि 80 प्रतिशत जीवनाशी 
पेदलियम उथाम पर हौ नाधर्पसि है \ 


वतमान मे भार्दमे ही 123 प्रकार कै जीवनाशियो का उपयोग सरकार 
हारा क्रिये जाने के मादेश भ्रसास्तिक्ि हृए है, जिसका उपयोगं 1420 
लाघ हव्टेयर भ्रूमिके लिये किया जातादहै। समू 1970 मे यहं खपत 
19,000 टन से वढकर 1985 मे 98216 टन हो मयी गौर नुमानदहै 
1990 तक यहं वपत 119172 ठनो जायेगी । सभी जीवनाशियो मे कौट- 
नाशको की खपरत 80 प्रतिशत, 10% कवकनाशी तथा 7% ख रपतवार~ 
नाशौ व मय 3 प्रतिशत है। भारत मे लग्रमय 5000 प्रज्ातिया जीवाणूजं 
त्था क्वको री हँ इस कारण जीवनाशियो का होना बहुत जष्ूरी है। 
इने 1000 प्रजातिया भार्तमे हमेशा से खतरा बनी हुई है व 4000 
कीट प्रजातिपा फलो को भारी नुक्सान पहुचाती है । भटवाल (1984) कै 
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भनुर भारत मे सन्‌ 1983 ने 518 जस्व स्पये मूल्य का नुकसान भा 
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थां। यदिवािकहानिका नय प्राणिर्यी के साय मिलाकर भाकलन क्वा 
जाम तो यह्‌ नुकप्तनि करई खरव रपया म प्हुकगमा । 


सन्‌ 1930 भ जीवनाशियो दौ खोज के पश्चात्‌ इन रसायना का 
उपयोग निरन्तर बढा है ओर मानव समाज मे रोगो व खरपतवारा कं विष 
रसायनो के युद्ध को एक मुदहिम-सी चिद गई है। सन्‌ 1962 मे महिला 
रश्वेल कासन द्वारा लिखिते पुस्तक पसिाद्रकेट स्थि" मं इस दिशा महुई 
जन~जागरण कौ सम्भावनाया पर प्रकाश डाला गया है। यह नितात सच 
भीदै कि जीवनाशी सम्पण विश्वमतीघ्रतासे प्रयोगमेञा रहै हं तथा जल 
वथु, मृदा के सराय प्रवाहित हकर दोवाया प्रसारित होति ह। यह्‌भी दैवा 
गयारहैकति यह्‌ अय विषले पदार्थो मं परिवतित होकर मत्स्य, व यजीवो 
तया वनस्पति को भारी नुकप्तान पहुवा रहे है । 
सन 1962 मेही जवडीण्डीण्टी° को फलो के अनेक रोगाफेलिये 
अचूक व मलेरिया के विरुद्ध एक प्रभावशाली प्रतियेधक्र माना जाताया 
तभी इस्त अमेरिकी महिला शाधपरत्तां रण्वंल कानने चेतावनी देदीयी 
कि दस भौपधिका छोटा-साकण भरी यछत कोभारीहानि पुचा सकता 
है भौर कासन की यह्‌ चेतावनी अक्षरस सदी भी निकली है । परिमी जगत 
मे डीण्डीण्टी° पर परण प्रतिवध कीधोपणां कीजा चुकी दहै परु भारत 
मे लाज भी उसका उपयोग धदत्ते के साय क्रियाजा रहय है। इन पटक 
नाशकोसे होने वाले वाततावरणीय दूषणो तथा असवुलनं पर विश्वभरम 
अनक परीक्षण क्रिये जा चुके ह चौर तस्सम्ब धी जनक माकड भी उपलःध 
है यथा-केरी (1963), र्ड (1964), गौल्डमन' (1967), भरे (1967), 
धिल्सन (1968), व ब्रं सतर (1968) । परित्यितिया का प्रभावित करने 
म मनुष्य काफी चतुर राह परन्तु कीटभी कम नदी पडते हैँ । मानवम 
वहत स रोगरकारक जीवाणु नाजकल से उत्पक्नद्ौ ग्यदहुजो भतिजविका 
(4०४०९) को ही मपना भोजन वना तेत ह भौर मव इन नौपधिया 
काभसरही जाता रहाहै। रोगकारी कवक तथा कीट वगमौ इसी प्रकार 
समय पाकर विप प्रतिरोधी उप-जातिया म विक्ित ही गये दह (बोवेल1972) 
किन परं डीग्डीन्टी० भादिका भी भतसर मही होवा दहै । अव तक करीव 
दोतते मधिक कौट कौ प्रजाततिया इन रसायनः क प्रति प्रतिरोधिवा पदाकद 
चुकी है । भव यह अनुभव होने लगा है कि पौडकनाश्चिया के निरतर उपयोग 
से मानव एक दाते हई लाई वडर्दादै) 
चाज विश्वके वाजारोम दौ प्रक्मरके पडक्नान्ता की विकी होती है 
(४) अकावनिक पीडकनालक 
(४४) कावनिक पीडनासक्ा 
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(4) अकावनिक पीडक्नाशक --इसमे मूलत आरतेनिवयुक्तं पदाथ 
भातदजो कि वई दशे तक व्यापकरूपमे दस्तेमाव होते रहे भौर 
यह भूमि म अत्यतं मद ग्रति से विघटित होत है मयि ये दीयस्वायौ पदात्‌ 
अनेकं वर्प तक अपना प्रभाव रखते ह नोर हानि पटुगात रहन है। इनग्रा 
निस्तर उपयोग, भूमिमे इनकी मात्राको यद्रानेम सहायक दै नौर यह 
पादपो कय आने वाले कड वपो तक हानि पटूचाता रहता रै । जवे इन रसायनां 
कीक्षमता 75 षी पी ण्म से अधिक हो जाती हैतो इनका जहुरौलापन 
प्रकट होन लगता ह । एक वप के लगातार छिंडवाय स इनकी भमता 1000 
पीथी एम तको सकती है! यह्‌ रसायन उपापिचय सवधो क्रियाभाोव 
श्वसन क्रिया म चिकृतिलादेतेहै। 


(८) कायनिक पीडकनाशक --सव्‌ 1940 से पुव तक भावनिक 
पीडकनाशकोो का उपयोग होता रहा था परन्तु यादमं कावनिके रसायना 
का प्रयोग निरन्तर दृता रहा है गौर पर्यावरण भी उसी के अनुरूप विषाक्त 
हीताजा रहा है। इनके दी कुल दने को भित्ते है -- 

(ज) कावनिक फास्फेट (व) बणीरीनेटेड हाइटोकाव स 


(अ) कावनिक फास्ट इन योधिको मे पैरायियत, मैलाथियन, 
क्लोरथियन व काडड्िनि आदि प्रमुख ह । यह्‌ विष कोलोनस्टरेज णु जाम 
जोकि त्चिका आवेगो के सचारण के लिये आवश्यक है, उसके निरोधक ई । 
ये मुव्यल्प्रसे सूत्र-युग्मन क्स साधारण क्रियाको वेदकरदेतेह। ये समी 
स्सायन गभोरसू्प ते प्रभावी विषौ कीश्रणीम रे जातटै मौर स्नायु 
तत्का कुप्रभावित्त करेहै। विपाक्तमकी दष्टिसे पैर्यियम मानवके 
लिये प्रवसते चधिवः घातक सिद्ध हज है 1 कावनिक फास्फेट वतिावरण य 
जंविकं उत्तका मे तुलनाद्मक ल्पसे कम टिकाऊ होतेदै भीर जिन पदेशो 
भ चिडकरे जाति है वहा परये लक्ष किय भये नाक जीवा कैसाथ अय 
भ्राणिया की विस्तृत मृत्यु का कारण वनते ह! इनके विशिष्ट लक्षण यहु ह 
किमे वातावरणसे दूर तक प्रसादित नही हौ परति जौस्नाही वातावरण 
उत्तको मे लम्बी अवधि तक सचित्तहीहोपात्तहै। इसप्रकार य क्लोरीनेटेड 
हाइडोकाव-स की अपेक्षा क्म घातक है । 


(ब) बलोरनेटेड ह्ादद्रोकषय घ --दइसं करल मे डो°डीण्टी०, क्लोरडिन, 
डाइल्डिन, एण्ड्िमि, एल्डिन, हेष्टाक्लोर, टोक्ताफीन, तिनडेन, मा-दूरान, 
संदमेजिने, डायोग्रिसन, पिक्लोरेम, केकोडायलिप्ः अम्ब व परीएवसौी 
दप्यादि सम्मिलित है । दुलना म यह्‌ रसायन अपने रास्तायनिक स्थायित्व फे 
साय विभिन वर्गोके श्राणिया के वड़े समू्ो-समुदया पर इन विषाकी 
हरो छापर रदत है! वह वातावरण मे सचित होते रहते हँ ओर आहार 
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श खलाओ पैः सहारे जीवमण्डल मे वायु तथाजलके माध्यम प्रपान 
परते दहै नौरभ-तमे मनुप्य क भौजनतकमे पाये जतै । 


चार वप भूव तमिलनाडू के कपि विश्वविधालय, कोयम्दूर म अध्ययनं 
सिपोट म यह रदस्यालघाटन क्रिया गया क्रि सम्पूण राज्यम गायो व माताम 
कै दुध वे नमूनोम वी ण्चसी के वेय पाये गयेषे। दुमरी भोर वाजास 
म उपलन्ध संभ्निया मजो ताजगी तजर आतौ है वहू वास्तव मेउनपर 
डीडीटी एव वीणए्चवसी के प्रभावके कारण होती है। कटुनान होगा कि 
सम्जी उत्पादक इस मामले म सवसं बडे भपराधी है। 

वुस्टर (1969) ने भी परोक्षणो के पश्चात्‌ इसी भ्रकार के रहुस्यो- 
द्षाटन कयि । यह विप रसायन वायु तथा जलकी धाराोके साय 
समस्ते वात्रावरणमे प्रकीण हो जाति हैं तया यक्लोरीन युक्त हाद्डोकावस 
विश्व के अनेक भागो जीवोय-समुदायो कातेजौी से निम्नीकरण कर रह 
है । यहुभौ सिद्धिदा काह कि यह रसायन मूल्यवान जलौय खाच प्राणियो 
को भक नवक्याओमं नष्ट क्र दते! यदह सरायरीय पादप प्तवकाके 
प्रकाश-सश्लेपण को भो सदमित करते ह जिसक कारण वायुमण्डल के गाय 
सतुलन पर मम्भीर्‌ प्रभाव पडता टै! 

पी कान {1967) तथा हिक्की व एष्डरसन (1968) ने भी इन 
रसायन के विपयमे कुठ इसी प्रकार के विवार व्यक्त प्रिये द! यह्‌ कीट 
नाशक पक्षियामं मण्डो खोला कै निमणि मं बाधा उत्ते हतया यद्‌ 
प्रभाव स्टीरायडहएरमान केभगहौने से उत्पन होता है भौर अत मभगरुर 
अण्डा की उत्सत्ति ह्ापीदहै जो चूजोके चण्ड उत्पादनस प्रवही टूट 
जतिरहै। 

मनुष्य दे हामोनि स तुलन पर्‌ तो इन रसायनो का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने 
फो नही मिलाितु मानव उत्तको मे उनको साद्रताका स्तर इतना अचा 
हौ जाता है कि भविष्यम्‌ प्रव नाशक उत्परिवतन अवश्य सामनेमा 


घक्तंहै। 
पराकंनाणक रमायना वं दो समूहो परभी अनुस्धानव परीक्षण दिये 


सये ५ पहल समरन्‌ जिनम मो यूरान तथा साइमेजिनें सम्मितित द, प्रदाण 
सष्नेदण फी कियाम सकावट दातते है नौरज्जा के नभावम पादपो के 
लिये मस्यु कारक बात है । दूसरा समूह 24 टाइवसोरो परिनप्ी एतिटिफ 
जस्त तथा 2 4,5 द्राईक्तार प्िनिकसी एच्िटिक भम्नो रा हातादटैजा 
समभवत्‌ परददषो का निष्प्रणय (९०11970) बर दत हं । एव जःय रसायन 
2 3,6,7 टदराज्तारा द्वे गो-परी-डयोतिखिन जिस प्रचलित रूपम डयो- 
त्रिमन भी कतं दै यह रसायन बहव कौ भून मद्रा जयवा सा्रतराभा प्रर 
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भौ मभ-वित्पणवारी (ण्लप9 वलणिप्णण) होता है । यद्‌ भी देवा गया है 
कि सामान्यता कारवानौ मे 2.4 5 दाडवलोर फिनाक्सो रैसिटिक अम्ल 
अनाते वाते मजदररो की त्वचा मे पिटिकाङ्ार (लर्ण) परिवततस 
रष्टिमोचर होने लगते है। पिक्लोरेम भी एकदेसा ही रप्रायनहै जो 
शावनाशी मृदामे रीघकाल तक स्थायौरूप म वना रहता है। 


शरी जगजीतविहं न० भा०दा० ने 1987 मनने प्रकाशित लेखभे 
पीडकनाशक रसायनो को लेकर अनेक घटना वा राष्टरीय परदिपक्षमे 
उल्तख किया है जो निम्न प्रकार है -- 


(1) गत तीन दशको मे भारत मर पिक्षेत्र मे प्रगतिके साय कीटनाशक 
सौपधियो की खपत बहुन वड गई है । भाज वेह 2300 टन घरालाना सं बढवर 
66 000 टन सालाना हो गयो है । यह कहाजानेि लगा हैकिभारम 
कीटनाशक की खपत भेरिका व भूरेषकी तुलनाम नधिकहै। भारतमे 
मानवे उपयोमी वमानोमे डी० दी° री० का स्तर सबसे अधिकदहै। इसका 
सभावित कारणप्हहो सकतादहै विःवाद्योके भण्डारण के समयचूहौव 
कीटो से उनकी रक्षा के लिय काफी मधिकं डी० डी० टी० का छिंडकाव कर 
दिया जाता है क्योक्रि अनाज क्यो वचाने का सवते अच्छा साधनदइसेही 
माना गया दागा। 

(2) कीटनाशक दवाओं से विपाक्तता क कुल मामलामे से एक तिहाई 
मामले केवल भारतम दही हते दह अर किसान हौ इसवा सवप वडा शिकार 
हभ। है । भारत के दो कपास उगाने वाते राज्यो मे किसान व उसके वन्ो 
मअ धापन, पिकतागता, कैसर तया यक्त रोगा करो पता चला है । भध 
भदे सरकारने इते स्वीकार भीक्रियाहैकिसर्‌ 1985 मे गुदूरतया 
प्रकासि जिलीके 10 कृषि प्रानो क प्रप्येक समूह्‌ मे कीटनाणतौ कौ विपाक्तना 
कै" 75 मामले सामने भये दह 1 


(3) भारत म 400 से मधिकं कीटनाशक उत्पादन करने काली फक्ट्िया 
मौजूद है, जितम लगभग 25 000 कामगार काय करते ह । कानूनन इन 
सभो कामगारा कौ भोवरकोट, दस्ताने, गमचूटूस तथा केनटोप का उपयोग 
करना जनिवाय है प्रतु वस्तुस्थिति इसमे बिल्कुल विपरीत टै। इण्डियत 
दूस्टीरमूट माफ मनजमेट अहुमदावाद न 1980 म इस रहस्य पर से पदा 
उठाया करि फेवल 50 प्रतरिचत कामगार ही सरक्षित वस्नो वा उपयोग र 
र्दे 20 प्रतिन काममरतो काय ङे पश्चात अपन हाय तक नही धाति 
अौर उनम शे 80 प्रविशत सावन का उपयोग ही नही करते 1 


उदमदावादके ही एक मय सस्याग--नेश्नत इस्टिगरुट ओंफ 
यौरुपेशनले हस्य द्वारा कयि गये अध्ययन चे पता समा है कि पाच फाम्दरू- 
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वशन दाहयां फे 160 प्य पामयारामदे 73 प्रतिगत कामगायाम 
विषाक्तन) मे लक्षण विद्यमान थ 1 35 प्रतियत कामगार “गाद्वि-वस्मूलरः 
मीर चष्टरो इटसटादनतर गोमके छिकारये तथा एकह वन्य हवाई क 
40 ामगारयाम "नाप की जलन" की तकलीफ पाई गर्‌ । 


दक्षिण नार्तम तिरी नमर के कीटनातबः वित्ेपनषा कथनदहैकि 
""फास्फोरस कौ 1 प्राम मात्रा भी मितली, उव्वा्हे, डायरिया तथा फातिन 


का फारण वन जाती दै 1 


श्रेष्ठ एव विस्तृत स्परमे नात रायन डोडी टी केद्रीय तलिका 
सस्थान फो प्रभावित कर पम्पन तवा एठन उत्पत कर देता दै। यह्‌ सोयं 
उत्तकौो म प्रचित हो जाता दै तथा ज्व श्राणी दारा वा निचल भागम प्रयुक्त 
कर ्तियै जतिहैतोडी डी टी रक्तवाहिनिपोम मा जाताहै भौर पातक 
प्रभाव डालता है । जलीय व स्थलोय दोनौ ही वरो क प्राणो क्तोरोनेटेबहाइद्ो- 
कायनम के प्रति नत्यधिक मवेदनशील होते ह। भक्णेरकी व कशेदकी दोनो 
ही दन विपत्ते रसायनो स प्रभावित होतरह। मत्स्यक पक्षी कद्ध मधिक 
भ्रमायित हग जववि स्तनधारी कम मानामहोत हैँ! जंखानि कुछ निश्रिचित 
रेडियो समस्थानिक क्षय होकर अय रेडियो समस्थानिको को वनात हैँ उसी 
भ्रपार कुछ क्तेरनेटेड हाड कावनूत्त भी वनातेहै यवा--एल्द्िनि-> डादत्डिन, 
ड़ीडीटी-्डी डी डी~डी डी ई । वातावरणे यह पीडकनाशक 
जीवित नित्तियो की सहासतासे सक्रिय रूपमे प्राप्त करलिये जातेहँया 
किर पाच निकाया दाया ्रहणवकर तिये जत्तदँ। वात्तावरणसेही 
श्राणियौ मश्रवेश कर लेने पर इनका सा द्रता भनुषात कई हजार गुना वढ 
जाताहै भौर इनका विप समान प्रभावशीलताके भाधारपर शरीदकाभाग 
वनजाताहै। रेडियो समस्थानिक्नो के समानये भीख श्युखलायोके 
संहारे स्थाना तरित होति है । जानवर) कै उत्तकोमं इनका सचय कुं कारका 
ते प्रभावित होता है जसे यौगिक स्यायिप्व, माहार खलानां कै नपसी 
सम्बध, प्राणियो मे टन जवर का समयतथा उनके द्वारा उपायचयिक 
क्रियां । साथी वायु तथाजलकी सहायतासेयंद्रुर दूर तक भी पुव 
दिये जते हं। 

भारतमेडी डी टी के उपयोगे मलेरिया रोमसेमरे वालाकी 
स्या 7 50,000 वा्पिक से घटकर बेवल कृ हजार रह मड है } श्रीलका 
मभो मलेरिया स्र मरने वाला कौ सब्याजो 1946 म 28 ताव यी 1961 
मे षटक्र केवल कुसी ही रट गरई। इतनी अश्वयजनक खफलता कं वावनृूद 
डी डी टी विशुद्ध वरदानं नदी रही भौरखषारके कंच देशामेतो इनक 
उपयोग पर प्रतिबधतमगान्यिादहै।डी डो टो जपने स्याधित्वव अधुलन- 
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शीतलता फ कारण उपयोग पिये जाने रे 10-15 वों तङ भो वातावरण तथा 
मृदा मे समाहित रती है । प्रपने वसप्रिय गुण के वारण वद्‌ वसा उत्ते म 
सग्रहित रहती है भौर आहार श्य खला के अतम पद तक्‌ भना माग वनाय 
स्दतोहै। इखप्रकारडी इ,टी ने एक ओरतो इतन तगो बौ जीवन 
दान दिया है जितना नभी तके सभी चमत्कारो ओौपधिया नै सभ्मितित होकर 
भीनदी क्या होया। दूसरी ओर यह्‌ मानव, मृगियाव भन्यप्राणियोके 
तिये प्राण घातक भोसिद्ध हो रहीहै। इसवा नर्नियत्ित विराव तवा 
जविक प्रभावं स्पष्टतया विदितहा चुकाहै बौरनिष्िय हौ ग्याहैकि 
डीडीदी सष्पूण जोव मण्डल म उत्तरां घ्व सं दक्षिणी ध्रवतक 
विरा पडा तथा कीटनाशक विप पयविरण काएक सामा-य हिस्मा क्न 
गया है । बागुमण्डलम पाञ्डर केस्ूपम चिडकाव घ यह्‌ प्रशात महासागर 
क्ावायुमेमुख्यधूलकेस्पमे भी षाया जात्ताहै गौर वाप्पित होकर वायु, 
वर्प े जल, वफ नीर यहा तक की दक्षिणी घ््‌वप्र निदाक्तितदेगुदना ष्य 
वक्ता का हिस्सा वन गर्ह है। (टेटन वे जिका 1969} । 

राबट एल इड (1964) ने भी इमी भाति कौ घटना का उतल्तेख किया 
है । अमेरिका मे जव एक विशिष्ट जति कौ उक्युक्त विटी कोमारन हतु 
2 पड डायल्ङ्िन यः देष्टोक्लौर प्रति एड के हिताव से 25 ताव एकड कत्र 
मे च्डिकी गतो दुखं समये उपरान्त मदयलिया, मूगं मृग्या व जती 
वथा पातृ पशु बडी सख्याम मरने लगफितु विधया ज्याकीत्या जीवित 
रही । कने का मथ केवल यहीहै कि इन सभी ज्ञात पोडकनाणक रसायनो के 
धतक्र परिणाम ही समस्त मानव जाति के समक्ष आयह। अपअपेक्षाका 
जाती कि इस भयकर प्रदूपणसे किति प्रकारववा जासकेता दै ठय, 
पारितन्त अथवा विश्व पर्यावरण कौ खण्डना ठं मन्तुलन को कायम स्खाजा 
सवेता है) इन विपम परिस्थितियां मे नाणक जीवो प्रर नियत्रण का आधार 
कपा ह, एक महत्वपूण प्रश्न है ? 
जविक निपवचण (ए\णुण्डास्म्‌ स्ण्ण) 


ध ५ 
सभी प्रकारके जीव्रधारियां म्स्य पक्षो स्तनधारौ(त,बनस्यति,के उत्तवो 
भ पौडकनाशका, कौटनाशका व शाक्नाशको आदि कौ. उपरियततिके आधार र 

8 4 
प्रये प्रा्र लिद्धदहै फिय्ही उनी मृत्युकाद्यर्यभीये उरयहभो 
ज्ञात हौ चुका है जीवनाशियो के निर तर उपयोग मे मानव पर्याधिरण विक्षिष्व 
हला दै तथा जनकं जहितक्रं प्रभावे भी दे गय ह जनं -- 

1 उन जीदोको पृष्युदो जानाःजिहे मारना नही यातय जीवनाणस्य 
फ यचा रहना 1 


2 भाजन खलाभो मे जोवनाश्चो का सग्रहवः साता की 
निरन्तर वृद्धि ( 
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खरपतवारो म जीवनाश्चियो के प्रति निोधक्ता विक्त होना । 
प्रजमन क्षमता म मूनतायथा जाना! 

जलीय वातावरण पर कुप्रभाव। 

वनस्पति पर वुप्रमाव। 

विष क्य उत्पन होना। 

वायु तया जल के साध्यम सं जीवनाशको का विष्दन्यपी प्रकीणन। 


केवलडी डी टी के उपयोग्‌ के वरण जमदििका म वार्ढरदूमल, भूरे 
पेलिकान तथा पेरोग्राइन फाल्कन की 1960 20 के वीच भारी कमी हो गी 
थी । वनस्पति तयाजतुदोनोकेहौ शरीरोमे जीवनाथकौ काभारी जमाव 
था । प्रयोग द्वारा यह्‌ निष्क निकलता है कि मस्स्य जन्त कै द्वारा 0 26; 
पौपीटी,डीडी टी का अवशोपणकरते ह भौर नि-हु 1 000 000 
कीसाद्रता म उनके शरीरस प्रयुक्त क्रियाजा सक्ता है । यह्‌ भी अनुमान 
कि इन रसायना का जैविक घम्रहण' सरल गणितीय आधार पर नही होकर 
रेखागणितीय आधार पर हाता है । यथा -जव सग्रहूणकी भरक्रियाहोतीहैतो 
बहचारो दिणानोसेदही होतीदहै। क्हनेका माणययहहै कि पादपं 
सन्निया जिनका हम उपयोग करते है दूषित जल मं पाय जाने वाते मत्स्य 
जल जिनमे लीच्छ रसायन घृते रहते है, वायु निसमे हेम श्वास लते ह तया 
मृदा जिस्रका हमारा जम व म्य का नाता है, सभी इन रसायनोते 
प्रदूषित है। 

आज नये-नये पीडक्न(शक व कीटनाशक रसायनो की खोज कै परिणाम- 
स्वरूप नतेक भोक्षल समस्याएं उठ खडी ृईहै। इन रसायनो का हवाई 
चिड काव किय जाता दै जिस प्रर भारी द्रव बहन करना पडता है तथा यह्‌ 
केवल जीवनाशक) वो ही नष्ट नही करतं साय ही उपयोगी जातियौकौभौ 
समाप्त कर देते रहै । मनेक जातिया इसके प्रयोग से सवेदनशीलभरी वन गर्द 
ह । इखलिये अव यदह नितात नावश्यक दो गयाहै कि समस्याके समाधानके 
लिये श्राकृतिक नियःत्रण विधियः अर्थात जविकि नियव्रणकाही प्रयोगषिया 
जाय । जविन- मियत्ण के भतमत मानव द्वारा जावनाणका सं वचने क तियं 
उनके प्राहृतिक शक्ता का ही अपनाना दोहै जो यातोनाणको को दवा 
देतेष्टयाउहे नष्ट कर देत दै। वसे जा जविक नियःव्रणो के भनक सम्भवी 
तरव है परदनमदोदाप्रमुपदैष 

(1) कोटनाणिवा पर निवद्रन तया 

(५५) खरपववार या पादपनाियः पर नियव्ण 

जविक्‌ निय व्रथ म जाक्मणस्नरौ णव, कोट वग मे सगतो सक्तादै 
अववा रश्यकास्फ मृक््मजौव भीदहा सप्तादै, क्थेष्कौ द नक्तेद्फो जा 
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नाप्रकोक्ोखारेतेरै,वेभी दी सक्ते है। इसके किय पचि विभिन्न षिधिपा 
क्न उपयोग विया जाता है -- 

(1) रेते श्यानी से जहा परजौवौ व परभक्षौ वडी सख्या मपरयि जतेदै 
तथां परिवधित्त होते है एकविं कर तिया जाता दै, चाने व वप्रहणके 
पशव्रातउदह्‌ छोड दिया जाता हु। 

(2) नातिष्य प्रदान करन वति कोटोषोभो एदतरिव कर पग्रहितिकर 
लिया जाता नौर प्ररजीवियो तया परभक्षिया द्वारां उन्हे मरा दिया 
जातादि। 


(3) परजीवियो त्या परभक्षियौो कौ प्रयोग्रशालाभो मे पासता भौर 
आवश्यकता पडने प्रर उह छोड दिया जानाः 


(4) परजौवी तथा परमक्ी साधारणतया रोय कै पीटाणुओ दे तते जनि 
वातत कारण दह जो वाहूर ञे भायात होते ट 


(5) वध्यीकरण (516111122010) नर तकनीक द्वारा 1 


पावर तम पीडकनाशक रसावन्‌|/१ 


पर्यावरण लया विक्छिरण के खतरे 


मानव की तकनीकी कमता के विकास से रेडियोधमीं पदां को उपयौग 
मे लाकर जो परमाणू ऊर्जा ताप आणविक वित्फोटोकेखूपम काममती 
मयीहै उसके कारण वायुमण्डल रेडियोधर्मी पदार्थों से परिपूण दहो गयाहै, 
नौर विकिरण का स्तर निरतर व्रढता जा रहा है। परमाणु उनो 
भथवा परमाणु विकिरण आधुनिक वज्ञानिक ्रगतिमे एक दोध्षारी ततवार 
घन ब्द । हजारो की सख्या मे बनाये गये परमाणु मस्ते तथा प्र्षापास््ो 
ने पृथ्वी कै सम्पण जीवजगत को महाविनाथमे क्गारपर ताख्डा परिया 
दै, वही दृक्षरी नोर ऊजा विकरण का विजली के उत्पादन, पि, चिररित्सा, 
धातु क्मंवभयेत्ताम भी व्यापकप्रयाग कियाजारहाषहै। पर तु इनके साय 
ही परमाणु विशरिण कं अनेक खतरेभो सामने उपस्वितहै। इसीतिये 
वलानिक, दाशनिक लयक भादि परमाणु ऊर्जा साधनां प्र परण प्र्तिविध 
लगाने की माग रपत जाय है 1 सही अर्यो मं देखा नाय तो विजली उत्न 
करने बाते परमाणू रिएक्टर वास्तव मे एरमाणु. जस्र तो नही है प्रर वु उनके 
सायभी वतरेतो अवश्यही जडे हृएुह। गत तीन दशकाम रिषएक्टरोके 
कारण मनेक दुषटने ई ह । 

आज मुख्य मसला परमाणु विक्गिरण के मानव~जीयन प्र पड़ने वाते 
दूरगामी दुष्परिणाम का है । दस वििरण षे दैवत परमाणु जरजा के सभालने 
काले लोग दही प्रभावित नही होते वरन्‌ भनक वेकभ्रुर तोया फो भो भृगतन 
पडत परमाणु वितरण ऊर्जाक एते साधनो विक्रिणोन्रस्प म 
होते ई परवु प्रवाण की भाति दिलाई नही पडत । साधारणतया नध्प्य 
रिर्णे ही विकिरण' हाती । 
विक्िरिणके भकार -- 

दम शतादीके दूमरे दघदमे रदरणफोदने प्रयोगाक माध्यम समिद्ध 
पवा हि परमाणु भिक्स तीन परार के विरिणं होतंहैँभौरप्रोग 
यणमाताव प्रम तीन गक्षरो कै नाधार उर इनका नामकर्णठ, 8 चया 
2 किरणे किया गयादै । ारिर्पितिरीय स्ट स यद महष्वपूण नायनकारौ 
पिरिरय हातिट। 2 तथा 6 विररिणी मपदमापविङ यानधोपरमाणविक 
कण का सरितम्ट्‌ं हा दै । ज्िपिसीषं यदु कण टङ्रात उसा प्रद 
जपन ऊर्जा स्याा-तरिति कर दतं है) दव दार दद्‌ गयिकामय 
(लणफणऽन्ण) विरिरत कद्व दै । 
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(अ) ० (अंल्फा) क्ण हिलीयम परमाणु काकेद्रीय भाग ३ त्तथा यह तत्व 
क परमाणविकर परिमाण पर ज्तर डालते ह वायु मे कच्‌ सेंटीमीटर चलते है 
तथा कागजके द्वारा या मानव त्वचा के मत स्तरोसे रोकेजा सक्ते दै 
प्रतु द्स प्रकार रोके जनिपरवे भारी परिमाण को स्थानीय जायनन 
सम्प-न कर देते ह । अंहपा कणो मे 2 प्रोटोन व 2 बदरन नाधारभरूत कण होने 
के कारण, इन पर (+) विद्यत वेश्च दोताहै । एक धेह्सक्णमे2 
इवा धन आवेश व 4 गुणित भार होता है अत यह णसयीर मे धिक दरी 
तक प्रवेश नदी कर सकते । 


(व) 6 (वीटा) कण--यह्‌ कण तेज चाल वाते इलैवटरास होते है । यह 
काफी टे होते जो वायु मे कई पुट या उत्तको म करईसेटीमौटर दूर तक 
यमन कर सकते ह, तथा भप्रनी उर्जा लम्बे रास्ते तक प्रदानं कर सकते है। 
नाभिककेप्रोरोन व -यष्रान जव एक द्रुसरेमे बदलत दँ तव इन विशिष्ट 
द्रवदटानाकाजम होता है । परमाणु नाभिक जब अधिक उत्तेजित हौ जाता 
है तव वह गामा किरणो का उत्सनन करता है } बीटा कण (--) विद्यत 
मवेश युक्त होता हैव इनक्णो का वेग प्रक्णके वेगसेकुछक्महौ 
दता है। 


(स) # (गामा) करिरणे--इनका परिमाण व णीय नही है वरन्‌ किरणे ई 1 
गामा किरणें एव समस्त सर्म्वा घत एक्रस-विकिरणं को विद्‌.त-घुम्बकीय 
विकरण कुतं है । प्रकाश की भाति इनकी तरग-दैध्य वहत क्म हीती है । यह्‌ 
वृहत दररियो तक गमन कर सक्तीदै तथाद्रव्य मे सरलताके साय चल 
सक्ती भौर लम्बे मार्ग ततक पनी ऊर्ना मुक्त करती ह) इनका असर 
किरणो को मारा एव ऊजो वथा ह्ोत्तमे प्राणौ की दरो पर निभरकरती 
है। स्राराशमे कहानजास्केताहै किध 6 व? किरणो मे क्रमश भेदन 
क्षमता वदतो ह पर-वु मागतन को साद्रता व स्थानीय हानि क्म होती §। 


सवभ्रथम रडियम क परमाणु नाभिक मे स्वत विफिरण होने का अध्ययन 


कया गया या इस करण यदं रेडियौधर्मीं विकरण यहा दै! खरवनात्मक 
लाघार पर यददा प्रकारके इति टै -- 


(1) कणीय विकरण -0,8 व पृद्रान विरे, धने भार होता ई । 


(2) विदत चुम्बकीय विक्रिरण--प्रकाश किरणे, एवस पिरे गभा 
क्रिरे व परावगनौ किरणे । 


प्रम नाधारिति विकरिरणोकनोभीदास्पामदेदा जादा है 
(1) बायनकारी विकर्ण तवा (2) यने आयनयारी धिरिरण । 


पथविरण तथा पिभिण भर धल) 


प्र्यावरण लया विक्छिरण क खतरे 


मानव फी तवनीवौी समता के विकाप्त से रेडियोधर्मी प्ररायो को उपयो 
मलाकर जो परमाणु ऊर्जा, ताप आणविक वित्फोटाकेखूपम काममती 
गयी है उप्त के वारण वायुमण्डलं रेडियोधर्मी पदार्थो से परिपुण हो र्या है 
नौर विदिरण कषा स्तर निरतर बडवा जा रहा है{ परमाणु ऊर्जा 
भयवा परमाणु विकरण भधुनिक वैज्ञानिक श्रगतिमे एक दोधारी ततवर 
वन गदईैहै। हजारो कौ सष्यामे बनाये गये परमाणु अस्त तथा प्रे्षाप्रस्रो 
ने पृथ्वी के सम्पूण जीवजगन को महाविनाश भे कगारपर लाखडा त्रा 
है, वही दूसरी भोर ऊर्जां विकरिरण का विजली के उत्पादन, $पि, चिररित्ा, 
धातु षर्मंवभ यक्षेचोमभीव्वापकप्रयोगत्ियाजा रहा है) प्रतु इनके पाप 
ही परमाणु विकरिरण कै नेक खतरेभौ सामने उप्यित ह । इसीतिये 
वैज्ञानिक, दाशनिक, लेखक आदि परमाणु ऊर्ना साधनो पर पुण प्रतिवध 
लगाने कौ माग रखते भाय है! सही अर्थोम देखा नाय ती बिजली उसन्न 
करनं वाते परमाणु रिएक्टर वास्तव मे परमाणु जस्तरतो नही है परततु उनके 
सायभी खतरेतो भवक्यहौी जुडे हुए है 1 गत तीन दशका भ रिएक्ट्रोके 
कारण अनेक दुषटनाए हुई है 1 

नाज मुख्य मसला परमाणु विकरिरण के मानव-जीवन प्र पडे बाते 
दरुस्माणी दुप्परिणामो का है । इस विकरिरण से केवल परमाणु उर्जा के सभालते 
वालं लोगही भावित नही होते वरन अनक वेक्मूरलीगो भभौ भूगतने 
पडते है । परमाणु विकरिरण ऊर्जा के देते साधनदहैजौ विविरणोकेरूप मे 
होते हं परन्तु भ्रबाश की भाति दिछाई नही १३ते । साधारणतया नश्प्य 
विर्णेही विङषिरण दती) 
वििरणकेप्रफार -- 

इम शताब्दी के दूसरे दशकम रदरफोडनं श्रयोगोके माध्यम सिद 
भियाक्रि परमाणु नाभिक्से तीन प्रकार के विकरण होत ह नौर ग्रीक 
बणमाला के प्रवम्‌ तीन अक्षरो के नधर्‌ पर इनदर तामकरष ७, 8 तथ 
2 रिरर्णे क्रिया गया है । पारिस्थितिकीय दथ्टिसयद्‌ महूवपूम नपनकारी 
विकिरणहातटै1 ० तथा 6 विक्रिणो म प्रमाणयिक् या नधोपरमाणविक 
कणां वी सरिताएं हती ई । जित दसस यह्‌ क्ण टव्रात हंउसी षर 
नपतरी ऊर्जा स्यानातरितत कर देते हँ । इस कारण द ह कणिकामय 
(€०ष्ण्डलप्यम्त) विरिरण रद्दे ट! 
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(म) 2 (जे्फा) कण हिनोयम परमायुः का केदरीय घागदे तथा यह्‌ तत्वो 
कै परमाणदिक परिमाणो पर षर इत्ते है \ वयुमे कुछ संटीमीटर चलते ह 
तथा कागज टार या मानव त्वचा के मूत स्तरो रोकेजा सक्तेर्दै1 
प्रतु दख प्रकार रोके जाने प्रवं भारी परिमाण को स्थानीय आआथनन 
सम्पत्न कर देते ह । जला क्णो मे 2 प्रोयेन व 2 पूषन जाघादभरुत क्ण हयेन 
के पारण, इन पर (+) विद्यत आवेशन हौताहै । एक भेरप्सक्णमे 2 
दुका घन साव ब 4 गुणित भार होता है घतत यह्‌ शरीर मे अधिक दुध 
तच प्रवेश नही कर सकने । 


(व) 6 (वीटा) कण--यह्‌ कण तेद चा वलि इलेब्टरास होते ह । यह्‌ 
कफो छोटे होति ह जो वायु मे कई फुट या उत्तको म करई सेटोमीटर दूर्‌ तकं 
ममन कर सकते ई, तथा भनी ऊर्जा लम्बे रास्ते तक प्रदानं कर समते रै! 
नाभिकके प्रोटीन व `यूदरान जव एक दूसरे म वदते है वव इन विशिष्ट 
दलाल काजम दत्ता है । परमाणु गाभिवः जब भधिक उ्चजित हो जाता 
है तव वहु गामा किरणो का उत्सजन करता है 1 बीटा कण {--) वियत 
मवे पक्तहाताहैव इनक्णो का वेग प्रकाणके वेगसेकुदेकमही 
होता है। 


(स) ‰ (गामा) किरणे इनका परिमाण कणीय नही है वरन किरणे है 1 
मामा किर एव समस्त सर्म्वा धित एक्स-विकिरण को विद्‌.त-चुम्बकीय 
विविरणं कदत हं \ प्रशा की भाति इनको तरग-देध्पं बहुत कम होती है । पहं 
वृहत द्ररियो तक गमन कर सक्ती तथाद्रव्य मे सरलताके साथ चलं 
सक्ती है भौर सभ्ये माभ त्क भपनी ऊर्जा मुक्त करती ह । इनका यसर 
किरणो को मावा एव ऊर्जा तथास्रोतम प्राणी की दररी पर निभर करती 
दै। साराणमे क्हाजासक्तादै कि 6 व किरणो मे क्रमश भेदन 
क्षमता बढतो है पर तु आयत्तन का सा दरतः व स्थानीयं हानि कम हेती दै। 


सवचभ्रयम रेडियम्‌ के परमाण नाभिक मे स्वतं विफिरण दने का अध्ययन 


क्रिया गया धा इस कारण यह्‌ रेदियौधरमी विरिरण दहता है । सस्वनात्मक 
नाधार पर यह्‌ दो प्रगारके होते ह -- 


{1} क्णोय विकरण -०,8 व पुद्रोन किसे, इनमे भार हेता है । 

{2) विदयते चुम्बकीय बितिरण--परक्यश फिर, एकप किरणे गामा 
किरणे ब प्रावगनौ किरणे । 

परमाव आधारित विकिरणोबोभरीदासरूपाम देवा जाता दै ~ 

(1) अायनक्ारी विक्रिरण तया (2) मन-अययनकारी विकरण 


पर्यावरण तथा विकरण के खतरे/29 


जयनकारी विकिरण - 


यह विक्रिरणं प्राय शक्तिशाली हीत है क्योकि परमाणु से टकराते पर 
उह चायनिते करनं फो कमता रवते जयति जव यायनवारो विफिरण 
मिसो परमाप तै टकराता दै उत्पा बाह्य इलो अपनी कसा सं गहुर 
निकवकर बराहुर ना जावा है ओीर इलदट्रौत नभाव होन के कारम प्ररमायु 
घन भयनितत हो जता है तया इलैकटरोन -हणात्मक्‌ कण के सूप मं नत 
हो जाता है गौर भायन-युमम बनाता है । इम प्रतितनिया क ही मायनीकरण 
क्ते उष्मा तया प्रकाश िरणाके प्रभावे परमाणु मयमौकरणमे 
परमाणु के वाहरी इदान पनी कक्षानो कौ वदलने लग ई, परन्बु 
रेडियाधरमीं चिक्रिरण इतना शक्तिशाली होता हैकि वह परमाणुमो के 
इलेद्रोना कमै उने पूणतया जलग कर देता है भौर तव वह परमाणू विकि 
श्ण मायन कारूपतेतेतेहै, साथही विभिप्न रासायनिक प्रतिवियाभाका 
पदशन करने लगते है । यह विकिरण बस्तुजो की रास्तामनिक व्यवस्थाके 
वदलने मं समथदहै भीर विकिरण मे यह्‌ भायनकारी प्रभाव नही हीत । 
सभवत विपरिरणो द्वारा जीव द्रव मे होन बाती हानियाः काम्य कारण 
भी आवनोक्सण ही दहै} यह्‌ दनि मवशोपी पदाथ म उत्त नायन-युमो 
की स्या का समानुपात्ती है । भायनकरारौ विकिरण मूलत पध्वी पर उपस्थित 
रेदियोधर्मीं तत्वा द्वारा ही निक्लत्ते है तथा कुछ विकरिरणः भतरिक्ष द्वारा 
भी भाप है। इसलिये तत्वा कै वै समस्थानिक जिनके भायनकारौ विक्रिरण 
उत्पत होता दै, रेडियो -यृक्िलिभोसाइडस्त मथवा रेडियो समस्थानिक 
कहलातं है} 
अप्यनकारी विकिरणौ की श्रोणी मे साधारणतया 2 (मामा) बिररणेवे 

अ-किरणा कः गणना की जातो है! यह्‌ वास्ववमे विद.त-चुम्बकोय तरगे 

हती द । भ-किरणो मभनतो मावेशहीहोतादहै भौरन हौ भार। नव 

6 किरणे अथवा इल्क्ट्रो स युक्त घार्ुंया कंयोड किरणे किसी बाधापर 

ठकरातीहत्तो इरछक्ट्रोन की गतिज अरजा ॐ किरणो मे परिवतिते हो जाती 

है जो भव्य-त शक्तिणालती तथा अतभेदो हीती है सन 1895 मे गहु खाज 

जमन भौत्िकशास्मी रोजने नेकीथां। अतर्भेवो विलक्षणता शरीरके 

भीतस नगो, विशेषकर हयो क चित्र उतारने त्रे इनसे कासनी हौ जतत 

है क्पोकि यदं टदवाः या मासन भाय दीनौ करो सरलतात्तेभे द सक्तो 

है परु द्यो को नही । इमेका तरथर्ैध्य बहत छोट--0 ॥ एगस्टरम खे 

100 एगष्टरम होता है, इषलिणए दनक म तभेदी क्षमता भी उतनी दही 

बढ जात्ती है। इनका उपयोग चिकित्छा क्षे मे एक महत्वपूण उपलन्धि 

मानागया दै) 
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ॐ (गामा) किरणे भौ एक्स किरणोके प्रमान दही होतो दै परवु अधिक 
शक्तिषाली हं 1 इनका तसरमदेध्य गौर भरी छोटा हाता है ( 00001 एर- 
स्टरामसचे 01 एग्टरोम तफ) । स्पष्ट क्ति मामा किरणे उनकिरणोकौ 
तुलना मे अधिक भेदनशक्ति रतौ है । इसको उत्पत्ति परमाणु नाभिक्से 
होती है । नाभिक फी बाततरिक देलचले के कारण मयवा विघटन के परिणाम- 
स्वल्प हो भामा निरणा का उद्भमहाताहै! 

स्यरौन अवेशविहोन वण हं जिसमे एक युनिट भार दत्ता है यह्‌ स्वय 
मआायनौकरण नही करते परन्तु जिस भी पदाय शो भेदत हँ उन उत्तकेभ 
या रेडियोघर्मो पदार्थो मे रेडियोधर्मी लक्षण प्र रित कर्‌ दते हं! अवशोपिते 
ऊर्जा के विशिष्ट परिमाण के सिये गामा किरणो का तौक्रगामी -यृदोनि दम 
गुना तया मदगति वाला -यूद्रान पाच गुना हानि षहुचति दै \ 

अंतरिक्ष किरर्णे--अतरिक्ष विकरिरण माधारणतया कणिवामय च 
विय्‌.ते-चुम्बकोय धटको के समिश्रण होते है 1 इनकी तीव्रता जीव-मण्डल म 

यून होती ह प्र तुं अन्तरिक्ष यात्रा के समय वीभत्स स्वरूप प्रस्तुत करती है । 


मादाम क्यूरी कौ पुत्रो अआयरीन व दामाद पफ़डरिकको सन 1934 मे 
प्रथम चार जानकासे मिली कि विभिनतेत्वो पर यदि एेत्फा क्णौ चै वौद्ार 
की जाप तो उनके नाभिक अस्थिर होकर नये समस्यानिक वनादेते हमार 
परमाणु विकिरण भी उत्पघ्र करते है। एसौ स्थितिमे सभो तत्वोसे ए 
या उससे अधिक स्रमस्यानिक तैयार करना सभव होता टै । परमाणु बस्तो 
के पि्फोटमे बड पैमाने पर रेडियो-पूिलि-भासादद्स उत्पप्न हुति हैजो 
जल, घल तथा वायुमेप्रसास्ति हो जाते है। नाभिक विखण्डनके कारण 
उत्पत होन वाक्ते पुरन कण नगे भी रेडियो -युकितरिमोसादडस क। जम 
दे सक्ते ई अतएव जोव-जगतं प्र इनका धातक प्रभाव पेना निश्चित है । 
अन्तरिक्ष किरण भी मृदा एव जल मे उपस्थित अाहृतिक रदियोधरमो षदाों 
से निरुलने वलति विकरण पृष्ठभूमिक विक्रिरिण का निर्माण कर्ते हँ जिन 
भरति माधुधिके जोव~जन्तु भनुकूलित्त दै 1 वास्तवे म॒ धानुवत्िक तरलता 
(6०७५८ प्क} कायम रखन के लिय जौव-नगत इई दही पृष्ठ भूमिक 
बिकिरणो प्रर निभरह! जोव-मण्डल के विभित्नभागां मेयह पृष्ट-नूमि 
3-4 युना तक परिवततन ला नक्ती है । 
विक्षिरण मापन एच मद्रक - 

विकरण मम्ब धी पटनाजो ऊ अध्ययने लियं दाभरारङे मादनकौ 
भावर्यक्ता होती दै -- 

८) होने वासे विघटन फरैद्ष्टि से रेडिदाधा्िक्‌ पदाय दे परिमाण 
भ मापना त्तया (४) नव्योपिद्र ऊर्जा कौ र्यष्टि द दिक्िरण मात्रा का मापन 
जो जायन अयवा हानि पटवन म मय दा 1 
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रेियोधरमीं पदार्थ के परिमाण का मारक वयुरी (५०-( देता है । 
पदाथके इस परिमाण कोएक व्यूरी माना गया है जितम प्रति सक्तिड 
3 7 >८10"° परमाणुगो का निण्डन होता दै । उदाहरणं के कूप म रेष्िमं 
का एके ग्राम क्यूरो (८1) होता है जिम परति चफिड 3 7>6 1010 विकिर 
तिकलते हं । एकः क्यूती मे विभिन्न प्रदाथों केभिन-भिन भारदहोतेरै। 
जतरिकदन्टि ते निम्न छोटे मात्रकौ का प्रायः श्रवीग भिया जाता है ववा 


मिलौ क्यूसै (प) = 10-१ 

मादक्री क्यूरी (7 (1) = 10~9८1 

जनो क्यरी (ग €) = 10-१ 

पाको क्यूरी (® ©) = {0-1201 

चिकिरण कौ मानना (22013010 0०5९} के मापन का माधक़ रेड (१२०५) 
होता है, वह माप्रा एक रेड मानो जाती दै जिसम परति ग्राम उत्तक 100 नग 
ऊर्जा अवशोपित हो) 

रोएजनं (1२) एक प्राचौन मात्रकहै। जहा तक प्राणियो परर प्रभावो 
को देखा जाता है रोए जन तथा रड एकमे ही होते ह । रोएन्जन मथवा रंड 
कुल माघ्राके मात्रकं) एक इकाई समय मे ्राप्ठ किया गया परिमान 
मात्रा दर (१०४० २०९) कहुताता है । इत प्रकार यदि एक प्राणी 107६ 
(मादकोरोएन्जन) प्रति पष्ट ्राप्तकररहा है तो 24 षष्टो कौ मवधिमे 
कुल माता 240 पा 024६ होगी । सन 1980 मे नन्दरयषटरीय 
वरिकिरण सपक मायोग्र ने नये मावो की प्ेशक्थकी थी जो चन एत 
प्रयोगमे नारदे हं) 


अवशोषण के मातेक दै-- 1 प्र (७००५) = 100 रंड (५) 
1 सीवाट (§१९५7() = 100 रम (प्ल) 


रेडियोधर्मिता के मत्तक है -- 
1 वक्वरेल (४१५१५९१९) = 27 


पाडको कपूरी (2 ) 


रेडियो श्परुविलिभो्ताइडस मध आगु एव ऊज।-- 

एक तत्व के अनेकं समस्यानिकं हो सक्ते हैँ जिनम कुछ विकिरण उत्स 
जित कर सकते हैँ । देशे समस्यानिको का रबियो- गूवित्रओसाइड मा रद्य 
समस्यानिकं (12410-1501०7068) कहए जाता है । प्रत्येक रदो दूत्रितिमोपादड 
की एक निश्रितं अभिनक्षयिक दर हाती दहै जो इनकी अध अगुते प्रदिवि 
होती दै । अपनी रेडियोधमिता का आधा जश्च खोने मं एक रेडियी चमस्यानिक 
द्वारा लिया गवा स्मय उत्तकौ जधनायु अवधि (पः 16 एलाणठ्‌) कटी 
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जाती है । केल्यम्‌ 45 कमै अधेजायु ग्रवधि 150 दिन होती है । यहं भववि 
वातावरभीयः कारके द्वारा प्रभादित नही हाती दै । एक रेडियो समस्थानिक 
चा ऊज विकिर अवश्य ही भेदन क्षमता कने प्रभावित करता है । जितनी 
ऊर्जां अधिक होगी जवं दव कै उतना दही अधिक सम्भाव्य खतय गना 
रहेगा । 


रेडियो न्युदिलभोस्राइङ्स व पारिरिथितिक महर्व-- 
पारिस्थित्तिक इस्टि स रेडियो समस्यानिकोमे प्राय 01 से 50 फट 
के बौच ऊर्जा होती है, उदे निम्न तीन समूहो मे वर्षेत किया जाता है -- 
1) प्राकृतिक खूप मे पाये जनि वाक रेडियो मूक्लिगोसाइड्स । 
(2) उपापचयौ महत्व के तत्वा के समस्थानिक + 
(3) मरेनियम जैसे तत्वे के विखण्डन से उत्पन समस्यानिक ! 


उपरोक्त मे तीसरा समूह ही सर्वाधिक विध्वसकारी सिद्ध होता है कपोकि 
माभिकीय विस्फोरमे तथा नियद्तित नाभिकोप क्िपायो मे इह वि्खण्डन 
समस्थानिको का भारी परिमाण मे निर्माण होत्ता दै । हन तो उपापचयिके 
महत्व के तेत्वो के समस्थानिव होति है भौरनदही जीवद्रव कं भावश्यक घटकः 
ही। यह्‌ आसानी के साय जीवभू रासायनिकं चक्रामे श्रवेण करजतिरहै 
चथा आहार-ग्ट खलाओोमे सा द्रत हो जाते ह । अनेक विखण्डन समस्थानिको 
चा अपकषय होता दहै भौर सतति समस्वानिक वन जात हैँ । यह्‌ समधिक 
शक्तिशाली तथा विष्वसकारी दतु । सद्ग लयम व सीजौपम दके मूर 
उदाहरण है जो भोजन भ्ण खलाभो म घर करजतिहै। 
पिकिरण सवेदनशौततर-- 

मव यह सवचिदितदहो चुकादै करि कोद भी धटक-जीव का भग जथा 
सम्पूण जावे अथवा पूण समष्टि जो तेन गति से वद्धि कररहीरहै, निम्नस्तर 
के विमिरणोसे प्रभावित हौ सक्तो दै तथा निम्नस्तर कै पुरानी माप्ताजो 
को मापना बहत कडिन काय है क्योकि इनके कारण लम्वौ अवधि के भानु- 
वशिकू एव बाह्य-प्रभाव दप्टिगत हतिर्है। स्वरो एव ई्वास (1961) ने 
सिद्ध कर दिया है कि उच्च वर्गीय पादपो की सवेदनशोलता फोशिका के र~ 
गुणसूत्रा अववा डीएनए को रेडिवाघर्मीं बायनन कीसीधीदही समापतत 
है परतु उच्च वर्गीय जन्तुरेसा रोई सौधा सम्बध कोशिका मकार तथा 
सवेदमशलता मे नहे बनता । परन्तु विधिष्ट अगो पर तीकष्म मान्नामो का 
भ्रभाव अधिक्‌ पाठक होत है । स्तनी समुदाय निम्न माद्वामो के प्रति निकर 
सवेदगणोल होता है कथोकि रक्त उत्तक नस्थि-मज्नाम वहूत तीव्र गप्िसे 
विमाजन क ह । | 
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यह सचटहै कि पण्ठ-भूमिक दिक्रिरण मातरायौ के प्रति जीवम तावं 
उत्पन हो जाता दहै भौर देते विकरिरण के तीन मुख्य सोत है- (1) जनसिमि 
किरणे (ग) जविक ततुभो मे पौटेशियम-40 तथा (11) बाह्य विविरण जो 
भूमि व जल मे रेडिम विषण्डनसे गाते हं। यहमभी सही मि वग्िकी 
कौ इष्टि, विभिन समहः की विङ्रिरण सवेदनशीलता के लियर काई सामा -य 
नियम का प्रतिपादन सही क्रिया जा सक्ता, फिर भी इतना तो अवष्यहै कि 
स्तनपायी सवस अधिक विकरिरण सवदनश्रील तथा सूक्ष्म प्राणी सवय अधिक 
प्रतिरोध हेते ह । सभवत इसरो वात को देखकर लुई (1958) ने प्रस्तुत 
किया कि “यदि मानव रेडियो जेविक भाधार पर अपनी सुरक्षाकरलेतदहै 
ता कुछ हेरफेर कै साथ शेप प्रकृति स्वय की सुरक्नाकर लेगो। भूमि, 
सागरवे अय रेडियोधर्मीं प्रदुपण, जहा मानवे वास्तवम नही पहूचाद 
उनका मानवीय जीव सहायक सस्थान प्रर कोई प्रभाव नही हुना है । 


रेडियोधर्मी अवपात (२२१९० ३९11+6 871०४) 

परमाणु विस्फोटो के वाद भूमि परर बिरनेवाली राख अयवा परमाणविक 
धूल रेडियोधमिक अवपात कदलाता टै । अवपात मुख्यत परमागप्निक भस्यो 
कै अकारपर निभरकरतादै जोदो प्रकारके होते ई--(1) विखण्डनं वम 
तथा (2) सलयन बम । 

विफण्डन बम (05510 07195) --इनमे यूरेनियम तथा प्लूटीनियम 
जसे भारी तत्को का विभाजनं होता है फतत ऊर्जा एव विषण्डन उत्पाद 
मुक्त होते दै भौर वातावरण म फेक दियं जातत दै । यह काय मटिनि (1944) 
के जनुसार निम्न प्रकार प्रस्तुत ङ्रिया गयादहै - 

जब यूरनियम सूथा म धीमी गरतिसे चतन वति पुषटरोन को प्रवाहित 
कमा जाता दै तो यूरेनियमर परमगणु विखण्डनं कर वेरियम वं त्रिष्टान परमाणू 
वनति दँ सहो प्रत्यक परमाणु विदण्डनके माव अतिरिक्त युटानव 
200 ४८४ ऊर्जां उत्पन्न हीती है । यहु क्रिया श्र ख्लाब्दध क्रम म 
चत्ततीदै। 

2 सलयनं बम (५० ८०८४१) इनम हाइडीजन तत्य कं समस्या 
मिक उयुटीरीयम चैसे हल्के तत्वा फे सतयन क्ति भारी तत्व यया हिसौयम 
तत्व वनता है गौर ऊर्जां एवन्युदरा म मुक्त होत! सरलयन की छियाको 
आरम्भ करने के लिये विखण्डन क्रिया फा ही उपयोग किया जातादहै क्योकि 
सलयनः यमा मेँ अत्यन्त उच्च तापमान को नावश्यक्ताहातोषै। चामाय 
तया सलयनं बमं भयवा तापनाभिगीय अस्य क्म विपण्डन उत्पाद भौर 
भधिकू -यृटरोष उत्प्न करत है! ग्तस्टान (1957) क अनुसार नाभिकीय 
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अस्मोको 10 प्रतिशत उर्जा अपथिष्ट ना्भिरोय विक्रिरणो मे तिहित होती 
है जिसके कु भथ का जीव-मण्डलमे विस्तृत प्रकीर्णन हौ जाता है। 
तत्पश्चात यह रेडियो -गृ वितमोषाइड्स सोहे, सीते, सिलिका, धूल तथा जो 
वुखभी समीप मे स्थित दता है, उसमे सयोग कर लेते हैँ भौर भपेक्षाङृत 
अपिलयश्ोल कणौ का निर्माण कर देतदँ। इनक्णोका आकार मलग 
जतय देता ह । छोटे कण पालप्-परत्तियो के सराय चिपक जति ङ्त शौर पर्तियों 
मे विक्रिर्ण जनित हानि उुत्पन कर देते रहै, तव इनका शाकाहारी जन्त 
ग्रहूणभोकरतदहं। इम तरह के भवपात प्रत्यक्षक्पमे शाकाहारिया तथा 
प्राथमिक उपभोक्तानो के पोपण स्तो मे प्रवेश कर जति हैँ । 
दोटे परमाणु शस्त! के अवपात साधारणतया सौमित होति ह । यह वायु 
के साय सकर रेखीयसरूपमै निक्षेपित होते है । स्टाशियम 90 तथा सीजीयम 
137 जे कुठ भत्यत सूक्ष्म वण विस्तृत तौर पर प्रसारितदहा सक्ते्हुव 
वर्प साय दूरदरुर पृथ्वी पर गिर सक्तेरहै। इतके जनिरिक्त भी रेडिया- 
धर्मिता का सम्पूण प्रणाम नाभिङीय परोक्षणकेस्थान सदूरी केसाथ 
साथक्मदो जता है 1 त्यन्त शक्ति्ाती मैगाटन' भस्त दन्य को समताप 
मण्छ्लम भी फक दते हू जिसके फलस्वरूप सभौ स्थानां पर विप्वव्यापी 
संदूषण तथा विश्व-विस्तृत अवपात हो जाता है जिसका प्रभावे भो अनेक 
वपो तक रहता है । एक विशिष्ट क्षत्र द्वारा प्रप्त स्यि गया नवपात उस 
क्षेत्र कौ वर्पा मा लगभग समानुपातौ होगा} इसका एके विशेष उदाहरण 
अमरिका से मिलता दै जिसमे सन 1965 तक स्टाणयम 90 का अवपात 


नमो लिय केता म 200 लव्यं मौल तथा गुप्क सेव मे 80 पटा/वय 
मील पाया गयाथा। 


सीमूर (1959) तथा पोलम्बो (1961) ने भीक्हा थाफिरेडियो- 
धर्मी अवपत्ति के उन तत्वा के अधिकतम परिणाम समुद्रो जन्तुभा म स्थाना 
तस्तिदोजतदहै नीर कावनिक पदार्थो क साथ मिलकर जटिल सम्मिश्रण 
तैयार करते है जैसे कोबास्ट-60 लोट-59, अस्ता 65 एव र्मैगनीज-54 
प्रशाते महासार म विस्फोट वे कारण स्यरोय जतुने परहुव ग्येये। 
इमी भकार वित्तयशोल रेदडियोधर्मी मपशचिष्ट स्दटशयम-90, एव सीजोयम- 
137 ऊ अधिकतम परिणाम स्यकलीय प्रादपा व जन्तुजा मभो प्रये जात 
है 1 इ रेदियो पुवितयोसाइडत अं षे @५-144, थ -144, 2ः-95 तया 
र 106 विविक्त याकरोनोरोके सूप ममो सादित रदत ह । रेदिया- 
-मूकिविजषाद्न्स क जौ परिणाम बादार श्य खलाय मपवे रराद 
अतम मानव ण्रोरमे भो पूव जाता दहै। 

दसी परहार वायु दाग प्रष्ठ स्यि ग्वे परियाम पारिध््ितिको तत्र स 
सरघना ततया सीदू-रानायनिर चक्की अरङृतिकाभो पअ्रमावित्र क्से 
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ह । यह कौईभी नदी बता सक्ता फिरेडियोधर्मीं धृत के यह कण वितत 
हानिप्रदहौो सक्ते ह्‌ यह्‌ स्पष्टहै, छरिभ-य भ्दुपणो की भाति यह्‌ कोई 
वास्तव म नच्छा काय नही कररहेह। 


भपशिरष्टो ते गरुक्ति - 

वायत वग तया हैनोण्ड (1971) दोनो हौ वं्ानिन कौ वभिव्यक्ति 
है कि नाभिकीय ससराधनो कौ ऊर्ना कभी समान्त होने वाली नही दै, प्रतु 
इस ऊर्जा के अत्यधिक उत्यादन ति कातावरमं मे उत्पन होने वाते दोषोके 
कारण उनका सीमित रखना अनिवाय है! नाभिकीय नीतो की दस रज्जा 
का भप्ीभित्त, स्तत व स्थायी श्रयोम करये के वतावरणोय दुष््भावो करो 
यूनतम करने के पर्याप्त साधन खीजने दोभे क्योकि यह विध्वसकारी प्रभावं 
रेडिोधर्मी अपर्िष्टो स तया ताप के भारी परिमाणौके दारा होतेह मौर 
दापरके कारणः तापीय-परदुपणः (7021 01101100) उत्व न होत्ता ३ । 


रेडिभोधर्मो अपशिष्टो का वर्गीकरण -- 

यह तीन प्रकारके होते है --(1) उच्चे स्तरीय (2) मध्यस्तरीय 
तथा (3) निम्न स्तरीय । 

(1) उच्च स्तरीय भपरिष्ट इन भपशिष्टा की जीव-मण्डलमे कही 
भी मुक्त करने के घातक परिणाम होतेह, इसी कारण इहु अतविष्टही 
रखना पडता दै) इद प्राय भूमिगत तलोम सग्रहीत करना होतादै) 
परमाणु ऊर्जा कै धयौगौ का वजित करनं के कारम सृग्रहु-स्याना की भारी 
समस्या मा पर्दे भौर अवउह्‌ तालोमे सग्रहित करने कनय साधनो 
भथनां विकरत्पा पर विचार कियाजारहादटै। 

(अ) इवौ कौ उपगुद्त ठोप्तसूपोम प्ररिवतितत कर उठ भरू-स्तरोमे 
गराढाजा स्कै। 

(ब) शहरी सलवणो की उदाना मद्वा क ठोषो का सग्रहण किया जा स्के! 

उच्चं स्तरीय भमपरशिष्टो द्वारा उत्पन्न होने वाला छापर इमं समस्याको 
अत्यन्त जटितं वनय हृए है । 

(4१) मध्यस्तरीय मपर्जिष्ट इनकी रेडिगोधमिता इतनी उच्च होती 
हैक्ि स्यानीय भ तविष्टि नावश्यक हो जाती है परन्तु यह रेडियोधमित्य 
इतनो थोडी होतो हैक उश्च स्तरीय व दीष यायु वाले घटका कायत 
करना एव रेप आयतन के साय निम्न स्तरीय भपदिष्टो जसा व्यवहार 
करना सम्भव होता टै! 

(1) निम्न स्तरोय मपरिष्ट --यह ठोस दरव तथा मंते, जिनके प्रति 
दकईं भायतन म दहत थोडी रेडियोनिता द्ठौ है, नायठन म इतने विषवृत 
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होतेदहैकि इहं पूणतया अठविष्ट करना साधारण वात नही है। इसलिये 
इनका कछ प्रकोणन वातावरण मे करना पड जता है। यहं प्रकौणन कुछ इस 
परकारव दरस करना पडता दै किमुक्त हई रेडियाधमिता के कारण पष्ठ 
भूमि की रेडियोध्मिता से खास वृद्धिनहो याफिरवे आहारः पलाना 
मर्ताद्रितनहौो जाय! 


प्रणयो परं विकिरण प्रभावं 


जसा दस भघ्यायमे पठते भी व्यक्त कियाजाचुग् है कि पष्ठ भूमिक 
बिकिरणः अन्तरि फिरणो, सजीव कोणिवाओ मे विद्यमान पौटेशियम 40 
तथा रेडियम या चटराना म पायै जाने वाने रेडियो मूक्लिनीघाइडस बाह्य 
विक्िरिणके द्वारा माते ह) प्राणी वग प्राकृतिक तथा पष्ठभूमिक माच्राभोके 
परिणाम कै प्रति अनुवुलित होते है, नाभिकीय विस्फोदा त्था निथधत्रित 
नाभिक्रीय क्रियाम से उनके परिणामो मे जभिवद्धि होती है । इन श्रभागोको 
दा शीपको के अन्तगत अध्ययन किया जा सक्ना है -- 


५) कायिक प्रभाव वं (1५) आनूवारिक प्रभाव । 


७) कायिक प्रभाव --दइन प्रभावो कौ जीवौ की बात्यावस्थासमृत्यु 


प्रयत नक देखा जादछताहै। जतु उत्तको पर एसे कायिक प्रभावोका 
निम्त वणन क्याजाद्हा है - 


(क) रक्तं निमण करने वाले उत्तक --रक्त काशिकाओ का निर्माण 
अस्थिमञजा, प्लोहा व लस्िकाय अगोमे रक्तकोशिकाभ कं पूवगामिया दवाय 
होता है। यह पूक्गामी विकरिर्णो कै प्रति अत्यते सरवेदनभील हतिदहैमौर 
शीघ्री नष्ट हौ जति हँ फलस्वरूप रक्त कौशिकानो का सभाव दृष्टिभोचर 
होने लगता है। यदिशर।र का कैवतएक हौ हिस्सा विविरणाके प्रति 
अनावरित हो तो अप्रभावौ उत्तसलो मे रक्त निर्माण करने वासी कोशिकाओौ 
को पहले रक्तमे तया हासे नष्टहृए्‌ भागोमेले जाया जाताहै जहा 
इसका सवधन होता है । अब यह नष्ट हई कोथिकामा का प्रतिस्था पितत करती 
है। एसी परिस्ितियो मेतो विकिरण यदि शरीरके एक ही हिष्स षर 
अनुप्रयुक्त कयि जाये तो सनीय होगे । 


विफिरणके वादकुददही धटो मे लस्ीकाणु लुप्त हने लगत द, तर्पचात 
श्वेतागुमो को वारौ भातौ है मौर वे समाप्त होन लगते हं । विक्तिरण के 4-5 
सप्ताह के पश्चात्‌ रक्त प्लेरलेटस् को सख्या म भी भारी कमी मने लगती है। 
ने कीशिक्रामो को सख्याम कमी के कारण रक्तस्तापहो सक्ताहै। 
विकरिरण के 67 सप्ताहे के पश्चात्‌ लाल कणिक भी सब्यामे क्म होने 
समती है चिस भरक्तता नामक रोग हा जत्ताहै। 
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(छ) व्यच प्रगाय --मित्रिरणापे पारण त्वचा पतती हा जातीहै 
योकि उसके गोच स्यि याजो-उत्तक नष्ट हो जात्त है नौर रक्त वाहिनिया 
धवणद्ध होन समती 1 इन परिवतनो का सामूदिव प्रभाव त्यचा या मसर 
द । स्वचादे ननिरिक्त अग्रो भी प्रभावित हृषु वगर नदी रहत, यह भरे 
रग वेः पडने सगत दु गौर अन्त मनुन्तह्यो जतदहै! 


(ग) प्रजननं गर पयां प्रजनन पोधिषाएे विरिरणो के प्रति भधिक 
सवेदनशील दती ठै, यह नष्ट द्य जाती तयाविकिदण द्वारास्थायौव 
चस्वायी म व धीय टत (512६५) हो जातो ह । इक नतिरिक्त भौ जनन 
पौशिवानो मे उप्परिवतन प्रकट होने समते है जो भगती सत्तियाम भेज 
दिय जतेहै। 

(घ) जठरा त्र नलिका --अहार-नाल बै भोतरी नस्तर भी विपिरणीं 
कै प्रति काफी सवेदनशीतं होते हं जिससे नात्ता यी गतिशीलता विकुच्ध हौ 
जाती है, स्व्ाव भी बुप्रभावित हुए वेर नही रता भौर माता के भीतरी 
भागोमे घाव पड अति है । अनावरणके कुटौ धटो क पश्वातजी 
मिचलाना वक हूना नारम्भ हो जाता है । तत्श्चात्त डायरिया निजलीवरण, 
तेथा जीवाणूजो वा नातमण नारम्भ हो जता दै। 

(ड) नेतर प्रभरष्व ~- विकिरिणो वेः वारण विशेयकर नेवाके तात 
परावहो जातेह। यह्‌ अपारदशक हो जाते हँ जिसने मोत्तियाविद जस रोग 
उत्पन होते हं । रानिया, रेटीना, च कजक टिवा काकी माधा मे विक्रिरणा 
फो सह्‌ सवते ह्‌ परतुध्र.णो म दष्टिपटल (९1102) आसानी ते भ्रभावित दो 
जातां है जिससे ज धापन जा जाताहै। 

(च) तत्रिका ततर प्रमाव -- 10000 रए टजस या नधिक तोव्र 
विकर्णो के प्रभावे भी तत्िकानो म दोप उत्पन हौ जाते हं जिनसे कुचं 
ही समयमे प्रापियाक्ीमृत्युहोस्क्तीदै) 

(घ) मस्िधां प्रभाव -- विकरण को सूक््मसो मातासैभीदातांव 
ककाल कौ वृद्धि एक सक्ती है। परिपक्व दात व नस्थिया विक्रिरणके प्रति 
प्रतिरोधी होते इ । इसे अस्थियो मे विद्यमान निज तत्वा की भारौ हानि 
उठानी पडती दै । अस्थियां का न॑क्रोसिप्त अथवा अस्थि विभजन हानि 
लगता है। 

(ज) सयह्नी तने प्रभाव -- उच्च वि्रिरणशौतता दै कारण रक्त 
वादिनिषो के भीतर अस्तरकी श्रैशिकाष मर जाती हँ भीर वाहिनियः टूटने 
चग्रवी है भौर अवद्ध होने पर पट पडती है जिससे उनमे क्षीणता उप्पन हो 


जाती है) 
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(क्ष) भत स्त्राव प्रय प्रभाव --प्रष्य सभो ग्रा वया थोडे से विक्रि- 
रण के शरतिसेधी हयोती ह बीर सूक्ष्म मा्तामो से भी उनम एते परिवतनदहौ 
जाते कि उनका काय ही बन्द हो जाता है जिसका सम्पूण शरीर पर्‌ घातक 
प्रभाव पडता है । 


(ज्व) वृक्क अभाव - यह भौ विक्रिरणोके प्रति प्रतिरोधाअगदहै प्रतु 
500 से 1000 रोण्ट्ज-स्त की उच्च मात्राओसे ही इनमे क्षीणता का प्रभाव 
दिखा पडता है, इनका वृक्क का(यिकी पर घातक प्रभाव हाता है । 


{द} एषु प्रभग्व -- यह अग विकिरणो के प्रति काफी सवेदनशीने 
कहु गये है । योडी-सी ही मात्रा के कारण निमोनिणा तथा अधिक विरिरण 
कौ उपस्थिति मे फुस्फुस कसर जैसा भयानक रोय हो जाता है । 


उपरोक्त सभी प्रभवं प्राणियोकौ जवष्य हीमूत्यु के कगारषर ला 
खडा श्रदैतेहै। मृत्यु का प्रमुख कारण रक्त-निर्माण करने वाते उत्तकोका 
नेष्ट होना रक्त स्रावं व अरत्त्ता हौ है। मस्तिष्क वी ष्ानि तथा धातत 
जीसभौी मृत्यु कै लिये उत्तरदायो होते है 1 


(व) आलुवशिक प्रमाव -- एेषं प्रभावि वस्तुत नगली पौदियो मेप्रक्ट 
होते है । इनका अध्ययन निम्न विदुजा के अतगत क्िाजा रहा दै -- 

(क) जी-स प्रभाव -- यानुवशिक द्रव्य मे विकिरण, उत्परिवेतन 
उत्पन करने मे समथ है । 10 प्रतिशत आनुवधिक उत्परिवतनो का कारण, 
पराछ्ृत्तिके विकिरण है तवा शेप छृतनिम विकिरणाके द्वाग ही प्रेरित रहते ट । 

(ख) गुणप्न्र प्रभाव -- यह स्पष्ट दैखागयाहैकि विररिरणगुणसूनो 
को तोडदैते हँ भौर दृटे हए गुणसूत कं अणकृछही मिनटोम पुन जुडभी 
जति ह। परतु कमी~कभी एसा नही भो हता है भौर इस विधिमे गुणसू्ौ 
के कूछखण्डोकीनजीस् सर्दित कमी रह जातीहै भौर आने कालो सतानां 
मे वहत सं लक्षण अद्ण्यं रहं जाते ह । विकिरणो के दुष्प्रभाव से गुणसूत्र 
चिपचिपा भौ जाते हतया एक गृच्छा-सा बन जाताहै ओर कोशिका 
विभाजन के समय उनका अलग हनि सभव नही वन पाता । भत विकिरण 
कोशिका विभाजन क्रिया को रोक देते है। यह पूक्तिक नस्तो कं बर्लेयण 
कौ प्रक्रिपामं भी शिविलतान्तादेतह। 
पारिस्विति्ी तत्न पर विकिरणो का प्रभाव 

वुडवन हारा 1962-1965 के मध्य कयि गयं प्रयोगा दे पारिस्यि्िको 
ततर स्तर पर विक्रिरणो के प्रभव कोसरनत्ता के साय समस्ा जा सक्ता 
दै इस प्रयोगमे एक ओोक-पारन वन मे गामा उत्सनीं र दियाःगयाया 
जिच प्रतिदिन 20 घन्डो तकं अनावरित छोड दिया जाता धा, फलस्वक्प एक 
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पुरानी विगरिरण प्रवणता का निमि दो मया । एय प्रवपता फ प्रिर सत 
स 10 मोटर वी द्रूरी पर 1000 रंडतसे 140 मीटरपी दूरी प्र पृष्ठ 
भूमिः पिकिरण के ऊपर इतनी जधिमः वद्धितक था, जिषे मापना किनि 
धा॥ यहु विर्रिरण 2 वर्पो तक जारो रहा । दूसरे यप इसौ वन म, विकरण 
भ्रवणता नै ननुमार पाच मणुके्र दवे जा सक्त ये - 


(1) मुख्य वै दीय मणु कषतर जिखम कोई उच्य पादप जीवित नी रहा । 

(1) सन जौ एक श्रगार की घास ोती दै, दूसरे भगु क्षेत्र म केवल यही 
जीवित रही । 

(४) अगला अगु क्षे जिसे दाडी गयुक्षत्र भी र्हा जाता है, शसम 
संज धास तवा प्ताडिया तो जीवित रही परन्तु सोकवपार्ईनकेवक्ष नष्टो 
ग्येये। 


(1४) इसके पचात चोय प्रतिचालित ओवन नणु क्षेत्र धा जिसमे 
सज, क्षाडिया व भने जाक वशतो जीवित पाय गये प्रतु पान वृक्ष यहा 
प्ररभौनहीये। 

(४) प्रण जोप-पाईन वन जिसमे कम या सदमित वद्धि मवश्य दिवाईदे 
रही यी लेकिन पिपी भी प्रकारके पादप पूणसूप से समाप्त नही हृए ये । 


इन प्रक्षणो से चिद्ध होता है किसंज घास विकिरणा के प्रति सर्वाधिक 
प्रतियोधी होती है तथा यह्‌ प्रतिरोध इन अनुक्रम मे कम हता रहता &- 
सज, क्ञाडिया, भोक व पाइन वक्ष । अतम सदस्य विकिरणा के प्रति सर्वाधिक 
सवेदनशील होते हं । इससे यह्‌ भौ निष्प निकलता है वि सभुदाय-अनुक्रमण 
(लप्र 5०९८८55107) की प्रारस्भिक मवस्था चरम समृदायकी 
घपेक्षा धिक प्रतिरोधी है तथा वक्ष चरम-~समुदाय को निरूपित करत है । इस 
कारण वे विक्रिरणो क्रति क्म प्रतिरोधी होतेह 1 


सजीवो कमी विकिरिण को प्रति तुलनात्मक सवेदनशीलता आशिकेरूपमे 
पाये जाने यतते गण सयाम विभिनता के कारण होती रह । इयका मुख्य कारण 
है शाक्य समुलायमे भूमिके ऊपर -नावरित जौवभार बहत तुच्छहोतादहै 
ओर इस कारण वीजा या सुरक्षित भूमिगतं भागोसे अकरण द्वारा अधिक 
शीध्चता से सभल जाते है । विकिरण के भ्रति विभेदक्‌ सवेदनणोतता का वडा 
पारिस्थितिक महत्व है । कभी कमी अनवरत अनुतरित होन से एसे भनु- 
कलन व समायोजन हाने लगते है कि सवदनशौल जातिया यास्टरस् या 
प्रजातियोके प्रारूप विलुप्त दो जाते । साय ह विकिरण प्रतिबल से समष्टि 
फ परस्पर मुय प्रतिक्रिया भो वदन जातीदहै। 
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उपयोगो विकरण -- 

(1) अनु्ञापक कुं विक्रिरण अत्य त॒ घातक तथा विनाशकारी होते ई 
प्रतु पूण सावधासी तया नियव्रण बरतने पर अनेकं रेडियौ-समस्थानिक 
विदित्मा एद छृषि मं उपयोगी होते है । ०, & तथा ‡ विकिरणो का उपयोग 
चिक्त्सा के साथ-साथ शरोरमे विभिन तत्वो के स्थान तथा गतिविधियाका 
पता लगानि के लिये किया जाता है। अत णरीरमे रेडियो-समस्यानिकों को 
भौपधि अनुनायको के ष्पमे काममे विया जा समता] समल्यानिको की 
उपभ्थिति गिगर काउन्टर दवारा ज्ञात की जातीदहै जो एकरेसा सवेदीयत्र 
है, जो वहुत्त ही सूक्ष्म धिकिरणोके विषय मेभी परतालमादेता है) जव 
समस्थानिमो का ट्‌सर-बनुज्ञापक के रूपमे अध्ययनहोतादहैतोद्रस बात का 
ध्यान रखना भावश्यक हौ जाता है कि उसको मावा इतनी छोटी हो कि वह 
शरोर पर किसी प्रकार का प्रभावन डते । रेडियो भायोडीन-131 का 
प्रसोगर थायरइड ्थकी जाच क्रनेमतथा हृद्यकी यतििधियो की 
जाच करनं के सिये किया जाता है। रेडियो कोबाल्ट-58 का यांग विटामिन 
81 के अवशोषण, रेडियो आसेनिक-74 का मस्तिष्क टभुमर्‌ करा पत्ता लगने 
तथा रेडियो सोडियम 24 का उपयोग रुधिर परिसिचरण का परता लगाने के 
नियै किया जाताहै। 


2) मौवधि ~ वत्तमन मे नेक रोगो के उपचार भे रेडियो- 
समस्थानिको का उपयोग सफलता के साय विया जने लगा) कसर 
रेडियो कोबास्ट~60, कौ सहायता ते इलाज किया जाता है । नायोडीन-131 
निवर्धित धायरोगड के सिये फास्फोरस-32 का रक्तम लाल कणिकाभोकी 
अति तथा रक्त म श्वत कणिकाभो की अति ।त्यूकेमिया) के उपचारे फै लिये 
होनैलगा है { मस्तिष्क वप्रीष्टरेट प्रवया लिये रडियोगोल्ड-198 की 
सहायता त जातो हि) 


(3) एषि -बालू प्याज व नय फलता ततवा सन्जियो का विक्रिरण कर, 
धगर शीत सप्रहण के सामान्य तापक्रम पर, रडियो सरमस्थानिकतो क! सहायता 
से एव येप तक सुरक्षिन रपाजा सक्ता है। पि क्षे्नमे हानि पटृचाने 
चाले कौडाकोभी विक्रिरणोद्वायवेध्य कर दिया जाता दै जिनसे उनके 
वज दू उत्पन नही हानं पातत! 


चाधुनिक समय मे परमाणू विजलौषरो तथा रिएक्टसेकेतियिदो 
चनिया इधनो मूरेनियम व थोरियम का उपयो किया जता है । रिषएक्टरो 
के भीत्रर जवर परुरेनियभ-235 विदण्डित होता है तौ परमाणु-क्णो कं तोत्र 
वेगकेशू्पम ऊजां षदा हतो है। ईस ऊर्म से भाप चनती दै, जेनरेदेर गन्ति 
करन है भौर वियत उत्पादनं दाताहै। 
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वातावरण मे विक्रिरणो र भविष्य 

परमाण्‌ शक्ति दमारे समन्न तीन रूपो म प्रयुक्त होती है 1 परमाणु तया 
हूएइीजने वम इतके विध्वसक स्वष्य हँ जवक्रि परमाणु ऊर्ना तया रियो. 
सभस्थानिक उसके रचनात्मक आधार है। जसा विदित हो चुबाहै 
प्ररमाणु बमौके विस्फोट कं कादणक्षण भरम ही ताप, अकाश तया 
विक्रिरण करूप मे अपार शक्ति का विमोचन होता दहै मीर विच्ालतक्षघ्रमे 
सय कु नष्ट दु जाता है । पूरेनियम, प्टूटोनियम नादि तत्वा के नाभिकीय 
विषण्डन अथति परमाणु शस्म्रो या सागविक रिएवटरो मे एत्रिम रेढ्िया 
धर्मी विक्रिरण उत्पन्न होते ह पतया कृत्रिम रेडियोधमिता के यही नये 
साधन मानव जातिके तिये प्रलयकरकारी सिद्धो रहे है। 

6 अगस्त स्न्‌ 1945 को सयुक्त राज्य अमरिका ने जापान के हिरेशिमा 
नेगर पर मानव इतिहा का सवते शुर दाव खेला नौर परमाणु वमकंसरूप 
मे ताण्डव नारम्भ क्रिया! तगभग एक लाख व्यक्ति काल ग्रस्तहो गये भौर 
हजारो भवन राख ॐ मल्वे मे बदल गये । वतमान म तो दिराशिमा पर डते 
गये वमि भौ हजारा गुना ज्याला शक्तिशाली परमाणु आयु वना लिये गथ 
ह तथा अकेले अमरिका कै पास इतने भायविक आयुध है कि सम्पण मानव 
जातिकानाश हो सकता है । परमाणु विस्फोटोके कारण रेडयोधर्मी पूत 
का ठैस। विशाति वादल वन जाताहैकिजो आग के गोलं सदप्यदिषताहै 
उसमे लगभग 200 श्रगार कै समस्थानिक रहते है जो नायु जलतयामदा 
विश्वके सभीभागोमे भिस्ते हैँ ओर मत्यु का ना नाच मारम्भकर 
देत ह ।_ 
जाजकल ऊर्जा पूति क लिय, परमाणु शक्ति ते परिचाततित विद्यत षरो 
की सकाम निर तरवृद्धिहोती जा रही है। परमाणू भ्यां के अधिकाधिक 
उपयोग सेवातावरण म पिक्रिरण की मात्रा मा उसी अनुपात मं वदती जारही 
मौर अपरिष्टा कौ फेक्नं की समस्या भी वलवती हो रही है) बातविरण 
मे प्रदूषण क्यौ दर म भी अभिवद्धि दो रदौ है। समस्यानिको का 
प्रयोग भी किसी प्रकार क्मनहीदहै, अत यहा सावधानो वदतरने का विशेष 
आवश्यकता है । 

जय रेडियो यू्सिमोत्ज्स उत्क्रम म विदुक्क होते है त जका 
प्राय प्रकीणन तथा तनुकरण हो जाता दै पर्तुयद जतुभो मनुर 
श्यखलाना म स्वाना त्रित होकर सादिति नी हो सक्ते ह तथा जल मृदा, 
वादु तया नपरचिष्टा मे सचितिभी हौ सक्तं द । यदि प्राङ्ृतिवे विबटना्भिक 
क्षयकी दर को अपेता उनका निवश अधिक्रद्‌ा। जतुभो एव वातावरण 
म विद्यमान रेडियो-ममस्यानिका वै अनुपात क प्राय साद्धताक्ारक् माना 
जात्ाहै। 
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आण्विक ऊना का एव अन्यं वातावरणीय दुष्प्रभाव तापीय प्रदूषण होता 
है । जीवाम इधन से अप्विक शक्ति प्र विस्थापित हौ जने से वायु-प्रदूषण 
काफी हदं तक कम हो जाता है, परन्तु जल-प्रदूपण विशेषतया तापीय प्रदूषण 
यढ जाता है । पमो धवित सयत्रोम यत्राका ठण्डाक्रनैकेत्यिजलका 
ही प्रयोग किया जाता है नाण्विक चक्ति सयद्रोम जल सतह के भीर 
प्री बडेक्षेनो की नाव्यक्ता होती है क्थाकि जल सतह्‌ मेभीट्डाकरने 
की क्षमता अधिक होतो है।ठ्डाकरमै वाती मौनारा जेसी शक्निमय युक्तया 
स नावएयक स्थान मकमीकी जास्तक्ती दहै लेकिन उनका व्यय वाफौ होता 
है। ठ्डाकरएने के लिए महातागरा पर निभर रहना भी काफी मनमाहक 
लगता है परन्तु महासागरो को भी नव एसा क्षेत नही समक्षना चाहिय जहा 
मानव के सभी जपश्चिष्ट फे जा सकं । जलीय पारितत पर तापीय प्रदूषण 
के निम्न सिदित हानिकारक प्रभाव हो सक्ते है। 


) जल कै तापमान म वृद्धि होन से विपेले पदार्थो क प्रवि प्राणियोकौ 
प्रभावशीलता यढ जातो है जयति वे क्म प्रतिरोधी हौ जाते है। 

(1) उनके जीवेन चकरा मे क्रान्तिकि अवधिया (ऽलान्फालदाफवा 9) 
लम्बीहोजातीहै। 

(11) वर्धित ताप्रक्रमो के कारण सामा य शवालं समष्टि कम बाठटनीय 
नीत रदित शवा द्वारा परतिप्यापििति हो जाती है । 

(५) जैसे-जैसे तापक्रम वढतादहै जतु्ो को भधिक आक्सीजन ङी 
आवश्यकता होतो है परन्तु गम पानी म जाकमीजन कम हाती है। । 

इस तथ्य की भविष्यवाणी तो सभी "व्यति करते हँ कि तापीय प्रदूपण 
एक भत्यत गम्भीर स्थानीय विष्वभ्यापी समस्या होगी प्रतु सावजनिव 


उष्मा स तुलन पर दस प्रदूषण कान तत क्या प्रभाव दामा, स विषयमे 
विशपज्ञ एव मतनहीरु। 


(¬ [1 
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पर्यावरण-प्रशासन एव ग्रन्धं 


वत्तमान म तीन एन्द प्राय हमरे काना म टकराते रदूते ह-पर्यविरण, 
शराडृतिक ससाधन तथा उनका सरक्षण ¡ पर्यावरण व्याह? मानवकं चारा 
खोर सम्पूर्णता ही पर्यावरणदै! मानवकचारा व्ारकी वस्तुक्याटै 
भौर विते वनी दहै? एस आसप्तमं भौतिक, रसायनिक, जविकव 
सामाजिक कारक होति हँ । अत मानव पयविरण इन सभी कारका का सफलं 
योगदै। दूरा णम्य साधन क्या दै? ससाधन मास-पास के पत्यक तत्व 
केरूपमे एक षटकदै नौर दृष्टी घटकाके नाधारषर मनुष्य मषने तिये 
आरामदायक तया महत्वपूर्णं जयन का विकासि करलेता है। इन सक्षाधनां 
कोदोश्रंपियामे वर्गीकृत किया जाता है--एक प्राकृतिक सताघन जिनके 
अतगत वायु, जत भूमि, जविक, घटक, ऊर्जा, इधन व मय कच्चे मातत 
सम्मिलित है तया दुषरे मानद निमित ससाधनं जिने अन्तत सासछृतिक 
वाशिकी, मानव जनसष्या सामाजिक व॒ भयिक सरचना व कुच मयं 
क्रियादे सम्मिलित है । इस प्रकार प्राकृतिक ससाधन इस ग्रह परर जोवन की 
कुर्मी है जिनके अभाव मे ष्व पर जीवेन सभव नही हो सक्ता। इ 
भ्रकारे हमारी मारी क्रियतु वअ-त क्रियां प्राकृतिक ससाधनौको वारा 
ओरसि घेरे रहती ह भौर हमारी सभी उपलब्धिया प्राकृतिक सपाधनोके 
ही उष्पाद ह । भोजन जो हम खाति दै जल जो हम पतह वस्त्र जोहम 
प्रनत दै, मय क्रर्मी जिन प्रर बैठकर आराम करते है महयन जिनमं हते षह 
तथा छोटी मीनो से लेकर कम्प्यूटर जिह हमै विकसित किया है, वास्तव 
मे हम प्राकृतिक साधनो के ही उष्पादा को नपने तिये उपमोगमेला रहे 
शिशु जसंहीजम तेता है उसे श्वसन हेतु साधनो के एक घटक आंसीजन 
की आवश्यकता पडती है, वह मृत्यु पयत जोदुचभी उप्यायम लातादहै 
प्राङ्कतिवः तसाधनोकी हीदेनदहैः। कह्ने करा सीधा ताप्य यहद किद्स 
पथ्वी ग्रह पर जोकु्छभी हम देत रहै, सव कुच प्रष्क्तिक सम्पदाएं हीह 
ओर उन सभीके सरक्षण का भी उतना ही महत्व है! 


हम भ्रूमिः जल यहा तक कौ लवणाय जत, खनिज, भदा, घापतस्थत्तिया 
वन, जन्तु-जीवन, दुर्दत वय जतु, गसे--अाक्तोजन कावन डरई-भाक्साइड, 
नाद्टरोजनं व अन्य सभी का सरक्षण चाहत है! एषा क्या ? क्योकि यह्‌ सभी 
प्रत्यक्ष मा अप्रत्यक्ष हमारे लिथे मूल्यवान है भौर इसीलिये उनकी रक्ता 
हमारा लक्षय क कतव्य दहै! हमारे उष्य की पूति केवल इसमे निहित नदी 
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श्हूती भि इन प्राकृतिक सम्पदाओ की एकं लम्ब लिस्ट वना लौ जाथ । 
अवश्यकता दस वात की है फिह्म यह अवलोकन करेमि हमारी अवश्य 
कताभो के भनुलू्प किस वसु र प्राथमिकता देनी हं नौर उसी कम मे उनका 
सरक्षण भी । दूरे शव्दो मे हमास मूल समाधन हमारा सम्मूरणं पर्थावरण दहु 
है। इमाय प्राथमिक उदेश्य यह होना चादिये फ मूल ससाधन पयोवरण 
को सम्भूणता काही सरक्षण करे । ससाधना कौ अलग अलग कर इसके पिपय 
मनी सोचे, जसे-लकडी, जल, वायु, मृदा जदि । 


यदि शब्द सरक्षण" का विश्तेयणं किया जाय जौ प्रारिस्वितिकीक 
एक मूल आधार तो सरक्षण की अवदारण क्या होगी ? कया यह वेक्ल 
मान ससाधनो कौ जमाखोरी" है जो एक्त सामाजिक बुरा? क्याथाप 
एक वालव पर इषतिहार लगा देय * यहा मष्ठलिया मही पक्डे भौर 
मद्लियो का सरक्षण करकंगे इसी प्रकार घाप के मंदानमे “यहा चरन 
मना है" लिखकर चारे का सरक्षण कर सकेगे। नदौ पर पानीनही पिये! 
वनम * पेड नही काटे की पटरी लमाकर सरदण करङगे। इमी प्रकार 
षया लोाकसीजनं का सरक्षण होगा कि “आक्सीजन उपयोग न करे" क्योकि 
यह्‌ पर्यावरण मेक्म होती जारही है। यदिदेमाहोगात्तो समाज दम 
असामाजिक तप्वो कीश्रणीमे ला वडा करगा। हंमन जपने जावनम 
स्रदव यहं अनुभव क्ियाहं जव कभी क्रिसी उपभौक्ताका किसी वस्तुक 
अभाव होने सगताहै तो यापारी उन वस्तुगो की जमाखोरी. यारम्भ कर 
देतह नौर समाजकी च्टिमेवे गिर जाते ह । एसी स्थित्तिम उचित यदी 
होताहै कि वे वस्तु सरक्षित रह, उनका सह्‌ उपयोगो तथा उनकी 
उपलब्धता फो देखते हुए साधना को ईमानदारीस कामम लिया जपि । 
समे सतुलन की महतो आवश्यकता है क्योकि जोव सस्या वद्धि भी एक 
महत्वपूण कारक है । यदि इनमेत्ते किसी भी एक कारव की नवहलभा हाती 
दै तो निश्चय दी सन्तुलन विगड जाता है नौर ससाधनोमे कमी होन लयती 
है 1 इषलिये सरक्षण कव मूल उदभ्य हं जीव-मण्डलम ससाधना की उप 
सन्धता की निर तरता कै वनाये रना, उपभोक्तायो कौ घावश्यक्तान 
कोषध्यानमे रखना तथा साय ही बरावर देखना ति ससाधन पूण सुरक्षित 
है भावश्यक्ता आने पर पूरी कमता के साथ जौव-मण्डल कोउपलन्ध दौ 
संकेगे तया उनका हास नही होगा । इस्के मूल म यह चात है कि सरकण- 
दाता कौ अपने उत्पादन ब उपज बढाकर सही दिशा दनी हौपी भीर यद 
स्प्टशदोमेक्हना पडेगा कि खसाधनो मथि सम्युण पयविरण का श्व ध 
वर्ना होगा । साधन सरक्षण को सहो बवधारणा पर्यावरण सम्पूणता के 
भरभधमेदैन कि एक घटक का अलम-नलग मरमण। 
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सूरि श्रपविद्ण प्ट मं मतत जीव-मण्डत के सभी भावश्यक 
शरहृत्तिक ससाधन सम्मति द्‌, एवयदिरणीय ध्रव घ॒ समाधना रौ उपलब्धता 
य गुरक्षित भण्डार कौ नर्‌ लकश्व ध्यान केद्धित करता है-यह भागय मी 
मदी दहै कि सचय कौ भावना को पुरो तरह हिताजलिदेले जव, कयापि 
ननेक वार देप का मितताहै ङि समाधा" कमी कमी नानं तगत है, उष 
समय दष मुरित ससाधना (एष्य शण) का उपयोग क्रिया जाता है। 
यह सवथा मम्मयनही दहो सर्ता कि जीव-मण्डतम एसे सधनो क टपयोय 
पर पूण प्रतिवध खगा दिया जाय। पए्रयविरणम त्भौ पटक आवश्यकव 
स-तस्सम्यधी ६ तर दसीलियं समग्र पयविरण को क्त्पना ही उनितभीहै। 
पर्यावरण पै उचित प्रयधदैतुदूमारा ध्यान बैवत साधन को उपलन्धता प्रर 
ही केद्दित नही हौ सकता, उनम गुणवत्ता य साव्िकी उत्प्रदन भी है त्रभी 
प्रथविरण सही [दा म त्रिया्ोत्त रहेगा भन्पया भस्ततुलन मी षमस्या 
उत्पन्न होगी । 
कम वरिपय मो स्पष्ट समन्ननं फे लिय घरेलू उपयोग म अने वात साधन 
का एक उदाहरण प्रस्तुतं विया जा सक्ताहै) जव रषो्ईदषरम खाना षक 
रहा हता दहैतो जा दतननाग परगरभहयो रहारा उस उका नहीं 
जाता, यह एव नाम बात ह! नहाने का म प्रानी करनके लिये यदि र्ते 
दक््न द्रारय दषः दिया जाय ऊर्जा का अपत्ययक्महोगा भौरन दफन प्र 
मधिक भाग गरौ मायश्यक्ता होगी । सोचिये इधन को कितनी मात्रा करोतिन 
तेल, खाना प्रवाने वात्ती गरस, लकड़ी यथवा कोयला कुष भी हो । जव बरतन' 
को उका नही जाता क्षय हाता दै । यह्‌ केवल हमारी नसावधानी या नामी 
फे कारण होतादै। परमे जलकाक्षयभी दूमारी यपनी नरिक्षा व अना" 
नतावशदहोत्ताहै। प्रात सेहो जलवा उपयोग नारम्भहो जातादहैजादर 
रात तको चलता है- हाय धाते, ब्रश करत, नहते वेतन धाति नवको खुला 
श्योड दिया जता है भौर जल निरद्तर बगेर कारण वहता रहता है, उसकी 
आवष्यक्ता नही होती ओर इस प्रकार जीवनौपयोगो जल ससाधनं का 
दुरुपयोग व क्षय हाता रहता है। अवश्य ही इस दिशां कुछ इम भवार 
कै प्रनध किये जा सक्त ह फ जोवनाफ्योगी इध प्राढृतिक सम्पदा काक्षेण 
रीका जा मकतादै) इन नभिव्यत्त्याकेपषष्ठम एकह निष्क निक्लत्ता 
हैक प्राङृतिक सम्पदाओौ कै सरक्षण को पयविरण समग्रता कं वृहूदरूप मं 
देवा जाय ओर उसके अनुकूल ही माचरण किया जाय॥ 
विष्व मे जनपदा कीव्रति सेवढरहौहै गोर प्रङृत्तिक सम्पनानो 
फैकोग खी हो जायमे-नवरष्टरीय स्तर पर जीवन मूत्यां कां 
वक्षि आरम्भ हो जाएगमा-इन क्यनो म॒ केवल सच्चा ही 
छिपी है। मानव नपनी सभ्यता के विकास की दृदाई देकर वथा गपनी 
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आहारं श्य खलामो कौ स्वापित कसे केलिषु ब्रष्तिक पारिवि त्रोतक्रकी 
खूपातस्ति क्स मलीनह1 इनसूपातरणाके परिणाम भव्यत गमौर 
हति ह जिह पारिस्यित्िक पिच्छत {६०1०8८०1 0००5) कहते ह्‌ ॥ 
वातावरणोय खूपान्तरण का यहु अनात हानिकारक प्रतिफल है जो अनुमानिति 
लाभोकोही हानि नदी पहुचाता वरू वोभप्त समस्या्येभीलाखडी करता 
है-अप्तीका म जम्बेसी नदी प्र पिद्य,त उत्पादन देतु एक बाधका निर्माण 
किया गया परतु उस्नं अनक भजत समस्याः कमे जनमद डया । भारम्भ 
मे भायोजकोका विश्वासयवाकि बाधसे जो मद्धली उयोयहोणाण्हुकृपि 
केलिये भूमिस होने वाली क्षति की पूति करदेगा परततु यह अनुमान मलत 
सिद्ध हृथा । सील फ बड़े तट ॒के कारण--यहा मीग्सी° मद्खी का भावास 
वन या पणुजौ मं गम्भीर रोग उत्पन होने लगे, मृदाक्ा अपरदन भो 
निश्चित या, आस पासका विणास क्षत दलदलम स्पातरिति हागया 
ओरलोग स्थान छोडकर नयन जाने लग । एक बडे गम्भीर सामाजिक 
भरोत्थान का आरम्भ हयो यया । पहु जव नदीमे बाढ जतीथी तौ 
प्र्तिवय निम्न भूमि मप्तमे हौ ्रिचित होकर सम्पनहो जती थी। मव 
बाधका निर्माण इस प्रकार नापेक्षित हानिकारक ही सिद्ध हुता । भूमि भव 
उवरनंही रही तो मदम उवरको का प्रयोग किया जाने लगा, आय।त वाव 
श्यक्रे हआ भौर व्यय भुगतान की कठिन्या जाने लमौ । कहना होमाकि 
शतिक ससाधनो $ याजनादहीन उपयोग से पेते परिणाम भी भवर्यम्भावी है । 


ह्पा-तरणा की रेसी योजनायाम पूवे सावधानीपूवक अध्ययन की 
नविश्यक्रता है। यह पूवमे दौ पक्का कर लेना चाहिय कि योजनाके द्वारा 
मनुप्य को शुद्ध लाभ होरा । मानव स्वय इस जटिल पारितित्नवा एव जग 
है--हसलिय पूथक योजनामो को अपेक्षा समग्र पारित घ का सुध्ययन,प्रशासन 
ध्रव धृएव क्पातरण वश्यक है । अयथा पिच्छत सुरसा की भाति मुह्‌ 
फलायेग तथा बाद म सभस्याभा को सुलानु मानव के वश म नही रहेगा । 
पराङृततिक' सम्पदाआको सुरक्षा तया प्रवधका निम्न विदुलो केद्राय 
अध्ययन याजा रहा दै - 

(4) खनिज सम्पदां एव प्रव घ 

(र) कृषि एव वने-प्रब ध 

(पष) केन्य जीव प्रवध 

(५५) भूमि एव मृदा प्रच ध 

(४) चरागाह्‌ प्रचध 

(५) जल हृषि एवे सागर कृषि प्रव घ 
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(4) एतिज सम्पदा एय प्रघ ~~ 

पूवस दी यमेत जपधारणा साय करतीरहौ है मि प्रथ्वी पर खनिनो की 
इतनी विलात माप्रा मौजद हमि शतान्दिया तप उनका दोहन वरने प्रभौ 
उनम ममो माते वाती नहौ है तया व पर्याप्तं मात्रा म दियमान है । यदि यह्‌ 
पनिज सस्ताधन समाप्त हनि तम जायतो उद्‌ चाने गा कोई नम रात्ता 
नी नही रह जाति । एस सम्बध म क्लाउड (1969) नं दो सबल्यत्‌ 
नभिव्यक्त कौर । 
(अ) नन-साहिपकोय तन्वि (कल्याण वेपनालणा) 


दमे तम्धि (भागफत) 0 द्वारा दर्शाया गया हतया 


९= सम्पूण रूप म उपलब्ध ससाधनं 
जन॑सद्या धनंत्व >प्रति व्यक्ति उपभोग 


ज्यो~ज्यो यह्‌ लन्थि या भागफल नोचे गिरता है, नाधुनिक जीवन स्तर 
भी निरता जाता है तथा यहं वहत तीतर गतिसे नीचे भिररहाहै क्यङि 
उपभोग के वदृ जानै रा उपलन्ध सभरण भीकम होता जाता है । उपलब्ध 
ससाधने का पुन चक्ण भथव।अ-य विधिया द्वारा नियमित करने प्ररभी 
स्थिति तव तक खराक होती रहेगी जव तक जनसख्या व प्रति-ध्यक्ति उपमीग 
यढता रहेगा । ममरिका जसं विकसित दे मतावं जसे वोडेधातुकाभी 
भरति व्यक्ति उप्रभोग सन 2000 त्क बढकरर अनुमानत तिगुना हो जवेमा। 
नौयोगौद्रत देश न तोषनिजोकी चथ्टिसे ओरना ही जौवाश्म ईधन की भोर 
से भाप्म निभरह। प्राय राष्ट्र अविरत दशो की सम्पदाभाकाही वैरहमी 
से उपभोग कर उनका शोपण कर रदे । अविकनित देणोम भं इने सता 
धना के सुरक्षित भण्डार सीमितदही है भौरउह कसी भी प्रकार ब्दाया 
नही जा सक्ता । भीर यह्‌ भो निश्चित है मिः स्वय भव्रिसित दंश जव इन 
सम्पदाया का प्रयोगं आरम्भक्र देगेतो इन भण्डारो कीकमीनौरभी 
अधिक अनुभ्रव नी जाने लगेगी । 


(ए) नि शोषण यक्त (तकाला 6णा ९) -- क्लाउड {1969} काही 
कथन दहै कि मसीमित खनन, प्रयोग व उत्पादनाको फेकने कौ प्रवेत्ति 
कारण दुं खनिजोके शीघ्रातिशीघ्र बीत जान का खतरावना हुदै भौर 
यदि प्रकृति निर तर्‌ चालू रह! तो जस्ता, टिन सीसा, तावा भादि गरु 
धातुमो की वर्ने सन 2000 षे पूव हौ खग्ती हो जाकेयो ! इती प्रकार 
युरेनियम 235 ष प्राहृतिक खनिज गैस भा तव तक खप्म होने के कगारपर 
होगे । पुन चक्रण कै माध्यम से तथा क्म उडाऊ प्रयोग स्तं इस अवक्षयका 
फुछ समय भवस्य हौ कढातरा जा सक्ताहै। 
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कहन का तात्य यह है कि साधनो के उपभोग पर कठोर नियत्तण तथा 
प्रतिस्थापनं या जहा भी सम्भव हौ एक पदाय के एव म भपेक्षाकृत दूषय 
पदाथ जो भिक माना मे उपत्तस् हो, उका उपयोग करे \ दद्न पद्धतियो 
के माध्यमस पून चक्रण का अपक्षय कासमय जीर भी अधिक बडायाजा 
सता है। भपक्षय को निलम्वितमभी क्या जा सक्ता है ययि उमे पणतया 
रोका नही जा सक्ता । यह्‌ भी सवमान्य है किपुन चत्रणकेवाद भी 
जपक्षय तो अकक्षय होया ही । प्रो० पलाउडने वितान की राष्ट्रीय एकेडमी 
(सथुक्त राज्य भमेरिक!) म अध्यक्ष पद से सम्बोधित कदते हुए ह ऽदधोपणा 
कभीयीकिञतमे जनसख्या दद्धि पर्‌ निय-व्ण मति मावश्यक है तथा पुन 
चतण का दक्षतापूवक चरियावण करने से सस्नाधना का नन्छा प्रव 
सम्मवे है। 


(2) पि एव वन प्रय ध -पररिति-व की मम्पू्ंता की दष्ट ते मनृष्य 
के लिये कपि एव वन प्रवध कै अतगत भौजन तत्वा के मतिरिक्त भय करट 
उत्पानन सम्मिनित द । जहा शितोष्ण कटिव धीय प्रदेश का सवाल अताहै 
वहा खाय-उप्पादन के अनेक सीमाकारो कारको पर उवरके, सिचाई साधनां 
वे साकं जीवौ के नियत्रण के माध्यम सं तकनीकी उनति क्रय नानुवश्धिकः 
वरण हारा फमलो का स्यापप्य कर लिया गया हे परतु शितोष्ण प्रद्लागा 
कृपिभ्नीत्प विनान उष्ण कटिवधोयप्रदेणाम लाग्र नही फियाजां सग्ता। 
उष्णक्टिवंधीयप्रदेशोम आजमभो घ्ेपि के तौर-तरीके भविष्वसनायवर 
जपूण मान जति है, देसी हालत मरे पारिस्थितकीय ववधारणामा षट्‌ 
आधारित पूणतमा नवयन सिदधन्तो व नियमो का अपनाने की मद 
आवश्यक्ता दै। 


कपि तरे उत्पादन म जभिवद्धि "हरित वात कामूठ व्राधारब्रपिद् 
षा गो्ोमीकस्ण है जिससे वदी मात्राम नापित हायना, एमि गाय 
निक उवसवावं उनका नियवण तया व्िचेपस्यत प्रानः ननद काद 
परजात्तिपो था उप जातियो को वावद्यग्ा जतो # + उरग ग्यम 
मे विना सोचे विचार यदि उत्पादन शाबान +त द्यि दाता 
इसमे भत्यन्त गम्भोर व जाट परिगराम निद गद 6 


पयोवरणोय व मामाजिक पिच्य ज} वष्ट श्नः # 1 न न 
सोप्राय निशप्ति दाग्या दद्धि वद्र > 7 वी जन म पलः 
पुना स मम्पद्न दाह, टवानु त वदान स जा उनसर 
जनमस्तिमदृद, उषण णषु मुता जादा उत" 
द्द नन्नि ठयण्द जव सक, मयान तव्य ॐ + 
सरौनुनादूनाद्ू+ ष 


हस्ति ऋति कै परिणाम स्वरूप सरामायिक दुप्परियाम बहत मधि 
माताम स्नेहो जाति जवसेष्पिका यत्रीकरण दमा, प्रय वह 
देखन म भाया दकि दयोटे किसान व मजद्रुर गावा कौ छोडकर षहस गण 
मोर भागने लग हँ जहा ऽह नप्नी भाजीविका चलाने म॑ भारी कथिनारयो 
का सामना करना पडता है तथा रहन फे तिये मकान भी नही त्रित पात । 
भव घछोरे-खोटे वेतो को मशीनीकरण के भ-तगतत वियाल एव विस्तृत देना म 
पररिवतित क्या जातादैतोजो लोग इन ठेताका प्रवध करत ट, सम्पनि 
वद्राकर धनाढय हानं लगते हँ परन्तु अधिकाश्च सौग मरोकी की रेखा क नीषे 
जौवन यपपन करनं फो वध्य कर दिये जाते ह, गौर गरसैवी व अमारीके बीन 
खाई वदती ही रहती दै जिस पटना टेढी खीर वन जती है ! देम ही दुष्प 
रिणामा से निजात्त पाने कं स्तिये छटे-षछोटे खता कीही यदि सुधाया जाय 
तथा केपिके यत्रीकेरण से पृवहौ जन सख्या वृद्धि पर नियन्नेणकर तिया 
जाय तौ भच्छे परिणाम निकल सकते है । 


वनो का प्रवधभी भप्य त महत्वप्रुण काय है । चूफि वगो द्वारा अधिका 
उत्पादने चास्तव मे मतीत म सचित वद्धि का सस्यावतेने (12716516) 
होता है जते एक ध्रक्तरे से मनुष्य इस्त प्राकृतिके ससाधन का खननकरर्हा 
है! एेसी अवस्या म यह्‌ आर भी आवश्यक दो जाताहै कि वन-उ्योगोकी 
वना कौ वापिक वद्धि फ अनुपात मे सतुलिव कलना होगा । जो नोय वनोके 
प्रव-ध से सरम्बाधत हद, उनकी मा यता है कि जन-सच्या घनत्वमं वद्धितथा 
रेणाके प्रति व्यक्ति उपयीम मे वढोत्तराके कारण वन उष्पादनोकीमामभी 
अवर्ण ही वर्देगी । इसलिये वृक्षो के क्षेत का वित्रासं तथा रेशेवातरे प्रापो 
कफो सेतौ क विषयमे गम्भीरता से सोचना होगा भौर इनकी सेती करनाभी 
ननिवाय होगा । नेकिन इस प्रकारसे उष्पादन ग्डाने का तत्परय यह्‌ हौगा 
कि--(4) वन प्रव ध कर भौदोीकरण को वडावा देना भीर ऊर्ना के ध्यय 
म वढोत्तयै वरना । (11) एक धान-सस्कृति तथा कम भवधि वालि नस्यावतन 
द्वारा एक ही जाति विशेष कौ फपल उगाना-आाज जो नय कन तगायैजा रदे 
हँ उनमे वद्धि देर वहत तज गति की है जवकरि प्राचीन वन बहुत धौमौ गति 
से भभिवद्धिकरते ह । (14) परदषो की अधिक माद्वाम रशे उस्वषदन क्सने 
वाली उपजाक्तियो का कृविभवरण (कापा ऽ€6०11०9) जौ उवरका की 
उच्चदर प्राडकनागवो के अनूप्रयोयो तथा उनसे उत्वन्न सावतिकप्रदुपण नीर 
जनक प्रकार के रोगोके फलन के उतरे दतै है त्या (५५| सम्भवत्‌ इनका 
गुणवता म भी भारी क्षति होती दै। 
वहत सारे वन-प्रव-धको कौ मायतादै कि वना के ताय फसला जता 
म्यवद्ार नही करना चायं क्मोक्रि वन मनोरजन क स्यत वयजीवा के तिय 
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आवास स्थल, वायु एव जल-भौसारे के रूप मे उपयोगी सिद्ध होत ह तथा यहः 
काय वहुजातिय व वहुजायामी वन कर सक्ते हैजिहे निरतर वहत थोडी 
स मा्नामे काटा भो जाना चाहिये । 


मानव कीः अनेक वात्तावरणीय आवश्यकता को पूति तथा पोपण पर 
व्यय कौ द्ष्टि से कृवरिम~वश-पेत तथा प्ादततिक हप म विकसित बहुमायपमी 
धनदा पूतया भिन्न पारितिन्न ह{जय सकषाधनो कौ भाति काज एव 
दरूमरेव प उत्पादनके पुन चक्रण, तया कठोर एव निर्या व्रत सरस्ण हौ एक 
माद रेनौ विधया ह जिनकी सहायता से व्यक्तियत्त उपयोग क्यौ कम किये 
वमैरभी वनो क प्रति व्यक्तिमागक्मकीजा सग्तीहै। इन विधियाके 
दारा ही भूमि को वृक्षो कौ फसल से दतरना एव गम्भीर दुष्परिणाम उन्पन्न करने 
मा खतरा मोल लना यावश्यकर हो जावेया । अगर वक्षो कौ पसे उगाना 
नित्तात जरूरी भी हो जायततो उहे अच्छी फूपि पैः उपयुक्तं समतल, उवरक 
भूमि तक ही सीमित रखा जाय! पमी मूभि जहा मृदा एव जल की दलारं 
ह्रो तथा कृत्रिम-सवधन का लम्ध्री वधि तर पोपितन कर सर्के तथा 


ढाल भरमि के तिथे प्रकृति से जनुदूलित वन ही सवसे उत्तम आवरण 
हति) 


(3) ब पजीव प्रघ --प्रषति दारा पृथवो पर वनस्पति, वय प्राणी 
एव मानव कै वीच सतुलन स्थापिति विया हना दै, अय प्राङृतिक 
ससाधनो कं समानौ वन्य प्राणो भी प्राकृतिक सम्पदा । सभोवना मे 
शाकाहारी व मासाहारी वन्य जोव निवास करत दै । कुच ही समयसे दसं 
शब्द का प्रयोग नारदौ तथा समूर युक्त पृष्ठवश्षियो कं लिय क्यिगयाहै। 
भरकृतति ने इनके मध्य॒ एक श्यखला वनां दी है जिससे इतकी स्या निरिति 
वनी रहती है भौर प्रकृति द्वारा प्रदनकी गई दईइसश्रखलासकिसी भीः 
धटकके नप्टदहोनिसे पूरे प्राङृतिकर चक्का सतुलन विगड जायगा! यदि 
मामाहास्य का ज्यादा तादादमे आकर प्रिया गयातता ाकाहारियो की 
सख्या बढ़ने लयमी जौर इन प्रर नियत्रभं समाप्त हो जायेगा मौर दम सख्या 
वद्धि के परिणामस्वष्यये हमारे वना व कृषि को नष्ट करेषे नौर यदिवनो 
को नष्ट क्या गया वा वन के साय-साय शाकाहारस्य व मासाहारियो के 
जोचन को खतरा उत्पन हो जायगा । इस कारण प्रहकति द्वारा प्रदत्त सभी 
चटका का प्राकृतिक स तुलन बनाये रखना अनवाय है । 


माज कं प्राकृतिक स तुलनं मे निशित ही वन्लाव क्य स्विति उत्सन 
हो गयौ है धृति प्रदत्त वरलानभोक्महो र्द हैभौरजो लाम द्मे मिलन 
चाद्य बह नदी मिल पा रह है जौ प्राचीनकातत म॑प्राप्तये } जमलौमे एव 
जीवस बीरानोष्धा गहै! वय जन्तुयातोनष्टदहौरह्हैया उतवा 
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विदुप्तीवेरण हो सहादे, कारणं उने जावातहौ नम्टकरियेजारदैदै। 
मनुष्य नै यप भ्षयिकं मनौरजनं फे क्तिये नवा भिङ्रार कर हनयेतिय 
खतरनाक चुनती प्रहनकर दी है । जन-सच्या वृद्धिसकनोवा वरदभोष 
उषपौम किया मया, वहू मनौरजन कं सिय सर चीता कै नाविटसर उनकी 
संख्या म निचरा गाह) जादार के लिये घर्मो, हिर तीतर 
आदिकाभी पक्र क्वा यया गौर इनकोसस्याममाराक्मी -ईहै। 
दी कारणा से माज प्राकृतिक सतुलन विगाह 


वपर जतुमो के उचित विका केसिये जल्री दैः गि इनक मावास- 
स्थल क इस प्रफार प्रव ध फिया जाय जदा उह प्रजनन, भोजन, स्वभा 
के ननु्ार, अनुकल व्तावरण प्राप्तहो सके। भारत सरकारवराज्य 
संरगरारे पी प्स दितताम कदम उठाकर वन्य-जतुमा के मावा स्यताके 
सुधार, भौजन की यापूत्ति वय-जीव) की संख्या म॒ वटोत्तरी तथा वितृप्त 
हो र्ही जातियोके सरक्षण के धरति जागरूक र उसमे अनियद्धिन शिकार 
प्ररोक्लगादीरहै ओर दुख कानून नी बना दिय जिनका कठोरता सं पालन 
करने प्रर ययजीवाको सरक्षण प्राप्त हो सकेगा । यह्‌ पुणतया षहीदैकि 
हेम वन वय जीव एवे वातावरण सरक्षण कै माध्यम सै पर्यावरण प्रदूपण 
ते कारगर भौर साथक वचाव कर स्मे नौर यही मानवता की सच्ची घवा 
भी होमी। 

(4) भूमि एव मदा प्रवध --भुमि पर मदाकाएक स्तरहोतादहै। 
यह्‌ स्तर विभिन्न स्याना पर नलग-असय ह्ोता है । प्रथरीली भरमि, पहाडी 
क्षत्रा म जहा मदा का स्तर कम होता है बही मदानौव नदौक्षद्गो मै इमका 
स्तर मीटा होता है! भूमि की उवरता के लिये निवाय दहै कि उतम 
निर्वि माता मः नमी मौजूद हा । नमीयुक्त भभिमे पादप एव जनतुभौ के 
मरनं दाद वे सडने तथा गलने लग जाते है मौर भूमि मे आत्मतात षहो जात 
हैँ । एसी जीवा पृक्त भरमि की ही हयुमस' कत है । भरमि मे हयम जितनी 
अधिक माताम होगी भरमि उतनी ही भधिक उप्रजाऊ होगी । परकृतिम 
इस प्रकार की हं.युमततं वनने म नेक वपलग जाते प्रतुभूमि के 
अनुचित प्रयोग से इसकी गुणवत्ता शीघ्रहौ नष्टहो जातीहै। मृदाकेरसे 
भर्वगुणन को भरमि कटय मथवा जवक्षय नाम्‌ दिया गमा है 1 

कि्लान नपनी मज्ञानतावश्न या किह) दूसरे कारणो सनिरतदण्कहौ 
प्रकोर की फतत वोता दै जिसमे भूमि म॒ लवणा व अप नविर्यकतत्वोकी 
मात्नामे छासि दो है) अत्त भूमिं अनउपजाॐं या बजरं बन जत्तीहै। 
भमिमे होनं वाते देते भौ बदलाव कौ भवभय कदा गया है ! इन गतिवि्चिया 
को रोकने के लियं यह्‌ जरूरीहैकिभूमि प्र लगातार एकदी प्रकारक 
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देती नही छो जाय कौर फलो को ददल-बदल कर उाया जायं | दसी 
प्रकर मूभिमेशृदाका स्तरीक्रण शमहौ जाना या उनका नष्ट ह्‌ जा 
१६ अपरदन" कहलातां है-पह्‌ भपसदन तेव बाता, अधी, वर्पा, वाट आदिके 
कोरण स होता है जिससे मृदा एक स्थान चे उड़कर या बहकर अ यत्र चला 
जाती है \ फलस्वरूप भूमि की गुणवक्ता ब समतता समाप्त हो जातो है साव 
द्री देच गततिश्ोल पवन, रेगिस्तात के ्रघारमयोगदेतेहै1 

भूमि के भपदन बो रोक्ने के लिये आवण्यकं हो जाताहै कि भूमिषर 
सधन चेती कर भमिको निर तरः विकसिते क्या जाय। इस प्रकार पादध- 
जड़ो म मृदा वधो हुई रती ह । पेड से सगरातार गिरने वाली पत्तिपा भुमि- 
सात्‌ होकर मृदा स्वरा वो सुरित रवती ह । भूमि के महितकारो उपयोग 
क कारण उह पुनर स्थापित करने काभार तो वहन कण्ना हौ पडता है, साय 
ही दप्रक कारण मृदा-ससाधनो को भौ स्वायी हानि होती है । जस कम वपं 
बाला घाषस्वलियो म यदि हलचलादिया जाय नोर भष्कोर्देतो वहा 
मत्याथौ मरस्यल का निर्माण अवश्यमभावी है । दूसरी ओर घासतस्वली को 
यनाय रदा जावे भौर उम पर पुमो का खाधारण सूपमे चर्ने दिया जाय 
ता म्स्यले प्रसार की सम्भादनाये क्महो जाती है । कृपि योग्यं शच्छी मृदा 
वलि समतल क्षेत्री म फसलो को वदल-वदल कर वीना प्टटीदार वत्ती, ढालू 
षतो मं कटिवत मेड, इपि की जायत "भूमि ना घरफण होत्क्तादै) 
5 चरागाहू प्रवध 


चरागाहो सम्बधी प्रवेधके विपय मेभी जानकारी लेना लाभदायक 
हागा । भराति चारागाह लम्बे समयमे विकचित हण है भीर उनका 
मानवे तथा जय प्राणियो दासा विभिन प्रकार से उपयोग हुमा है। भत 
चारागाहा कौ देतिहासिक् नभिमूखता विचारणीय है) विश्व क 
चाप्तत्यत काप्रोंको नष्ट हत्त सभ्यताभों कं अनुक्रम ससिद्धहोताहैकिडइन 
सम्पदाअ( के प्रति भी भनुष्य का व्यवह अनुचित रहए दै । बह भपने कठोर 
परिश्रम से वनाय ययं छृत्निम चरागाहो को नष्ट करन नी कमी नही साचता, 
श्रिर भी उसे उस प्राकृतिक चरगाह के जव कारणो एव प्रभावो को समन्ननं 


मे कटिनाई होती है जिस उतने स्वय बनाया दै । चरागाह्‌ प्रवधकाकोद्ल 
भोर विशेप ध्यान देन का जायष्यक्ता है -- 


(9) चरने वाचे प्राभिया के लिये चरगाह की वाहुन-क्षमता को निर्धारित 
करना ताकत प्रायमिक उत्पादकता ब सकल उत्पादकता की प्रतिशतता जिस 
परति चप हटाषाजा स्के तथा घास पादपोने फिरभी उत्पषदक्ता बनाये 


र्न का नेया मोक्षम कौ अरतिूल यवस्यानो, यथा कात-प्रवाह्‌ कै प्रतिवल 
फ पहन दर्ये का सामय्य वना रह्‌ । 
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(प) प्राथमिक उत्पादकता वपा कौ लगभय अनुपाती है ! बापिक सक्त 
उत्पादक्ठाके वापे सते कमभराग का प्भुमो द्वारा उपभो हन्य चाहिये भौर 
यहं गणना महुप्वपूण है कि निश्चित वर्पासे क्ितिनी मानाभारम मासका 
उत्पादन दोगा । नीर इसी के अनु्र श्रायिप्राकी सख्यः निश्वितकीजा 


सक्तीदहै। 

(1) वर्प का वापिक वितरण, चारे की किस्म खानेकीदर ववृद्धि 
आदि प्रिकलण अप्यत जटिल रह, परन्तु चरागराहु प्रव धक्‌ यड अवश्यही यात 
फर सक्ते दै भि' चरागराह का उपयोग ठीक प्रकार सेहो रहाहै जथवानही 
मौर यह निर्धारित करने केलिये परारिस्यितिक त त-मूचक सवसं अधिक 
व्यावहारिक साधन है । (ासक” कहलाने वलते पादप इस काय मे सराहनीय 
रूप से लाभदायक हात हं । चरागराहसे उनका चुप्तहौ जाना अतिचारण 
(णण्लष्टादटणष्ट) का समय रहते "चेतावनी सूचक" होता है । यदि अति- 
चारणव-ल्म क्या गयातो खाने के जयोग्य अपतरृण तथा मर्स्थती ज्ञाडिय। 
उगने लगेगी ओर नत मे मानव निमिति मर्स्वलत वा उदय होगा। नति 
चारणसेही चद्‌ व मूषकौ कौ समघ्टियाव टिप बै थ्या बढने 
लगेगी । 

(४) चरागाह-प्रव-घ के क्षेत्र म दीघ-फालीन च।रण के अध्यवनको 
विश्चेष महत्वं दिया जाता दह अति सग्रहुण के कारण अल्परकालान भिक 
लाभ, यथा अधिक मास्ततो उपलब्ध हो जाताहै लेकिन चारर् व चरागाह 
लोनौ को गुणता नष्ट हो सष्तीहै मौर इसी शारण गुणता धो वनाये रयने 
षै लिये अधिवतम सग्रहुण दर ननुकूलनतम नही होनी । जल्पक्ालान ताभ 
वास्तव म वातपरण की दीघक्ालीन हानिके कारणदीदहातादै) 

(५) चारको द्वारा भूमि को रादनेके कारण मृदा का सदत होना 

महप्वपू्ण दै । जब वडी सच्यामे चारक लम्बौ नवधिके लियं चरागराहमे 
छो दियं जात हतो मृगा वघ (5०५४०४०१) जाती दैनौरवचारको कं 
हृदा दने पर भी उत्मादम्ताक्मही रहती है। एषी षटनाजा पो रोकनके 
तियं चरागादो के नायतन की नावश्यक्ता पठती दै, चारा का विभिप्रता 
भी ताभनापक् दा मक्ता है क्यातिं इमते पादपा कौ सनो जानियो तथा समी 
जवस्याया कास नुति उपयाय होना दै) 
6 नत कृपि एय समगर हवि प्रयध 

मत्स्य पाल, उत दृष ण्वसागरटेपि का एक मदव्वदुण तशद) 
प्राय विद्ये मभी भागा म मतिया का भाजन क पियं उपया हता) 
मत्स्य उयोय उव मछलियाको समध्टिवाङ सुवगघ स मर्म्ाधनहै जौ 
स्यापारिरद्ष्टिम पठ्डाजानाहै तयाव जात्पिजा नाउटम प्रयुक्त हो 
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१ \ आदे म प्रयुक्त सर्वोत्तमे मछठलिया मामाहाये होती दै नौर धतम 
आहद-प्ये खना के किनारे (०५४९२) पर उप्पन होती है त इनके परति 
एकड उत्पादन भी सौमित रहता है । जव मछलियां का सस्यकत्तमे करिया जाता 
हता उनकी अहासमखलामेकम से कम चार स्नरपराये जाते है--पादप 
प्लवक, कीद व कस्टमियन उपभोक्ता, छोटी मासाह्रो, चारा मछठलिया णव 
वड मासखाहारी गिकार मछठलिया । यह मतिया मुमा दारा आसनी म 
पकड ली जाती ह, वेिन प्रव ध की चण्डि से तालावो एव क्षीतो मे मतिमा 
की एका घ तुतित समघटि क्ते वन्ये स्वने का प्रयास किया जाता ह 
ताकि मनुष्व को निर तर उत्पादन पराप्त होता रहे एव उकं विथ जग्राफया 
मे उसे केवल अन्तवनिक उवरक उालने पडे ओर भोजन व मछचियोवे 
निवेश की आवश्यकता नही रहे । ५ 


शिकार मतिया कै काचावो का निमाण पारितत को सरत करने के 
लिये पिया जाता है भर्वात इन तालावो मरे यटक स्तर कफम कर दिये जति रै, 
उनम बा्ठनौव घटक प्रत्यक्ष रूप म मौजुद रह्‌ । इस स्थिति की सूचारस्प 
से निर तरता को कायम रखने के लिय जत्ताशय क्रा नाकार, गहरा, निपेचन 


दरव मत्स्य समष्टि का आकार, अनुपात व जातिय-सगठन स षटकोका 
सोम।कदण फरना नावण्यक होना है । 


रोधने (1952) का कथन प्रति इकार्दक्षेव म मछलियौ के 
उर््मादन की तुलना बडी, गहरी क्षीलो तथा छोटी यिथली प्रोले मनहीको 
जा सक्ती । वडी व॑ कृत्रिम नीले प्रारम्भ मे मछली प्रकडते कौ दप्टि से अच्छी 
होवो है, परन्तु दष्ट समय के उपरान्त वै ठीक बेदी रहती । छोटी जीते 
सप्ती होने के सराय अधिके दक्षतोपूवक प्रवध फी जा घकती है । 


पोजनगवदध विकास से प्रयावरण के शणो तथा सु दरता का सरण हूागा 
तया इससे मनारनन के लिये व्रदूपण कीक्मीकेलियेभीः काफी स्थान 
भप ष्ट्रं 1 यह्‌ वित्त निम्नलिखित विधियो प्र सम्पन्न हो सक्ता दै -- 
(1) भावव नगररके चारो नौर नापत्री स्थलाङे समूह्‌ का विकासि 
तथा प्रत्यक दा समदो क मध्य वक्षो कोएक ष्टो हो) 
1 (11) सदिता, पाटय, नाता, क्षीलो वक्च्छ क्षेत्रो को नपरिष्ट पदयो 
कै फक भनि वत्ति क्षेत्रा कौ भलग रा जाय नौर पते ष भूक्त रखा जाय। 
यह्‌ मुनिष्िति दै कि प्राऊृतिकस्पम यूल स्यान मनुष्य के पर्यावरण 
म एक अनिवाय जगहे । वयोरित प्रदूषण ददित निवाप्त-स्थान ही जन-सश्या 
धनर्वमे निर्घोरण का माप्-दण्ड होना चाहिये, भोजन नही । मेक्टाग 
(1969) नेक्हा याकि" अनियतिते विकास, जो तिवयं कै नभावम पल 
स्ह दै, हृप्य भूमि दापामषरव प्हूपण चक्रष्ट केरदैता हतदा वद्‌ सव 


प्रयविरभ-प्र्ाद्चन एव प्रव ध/155 


चाक्षिकरूपमे नष्ट करदेतादैजोमु दरव यादगार लायरूहै चाद परत्र 
धर या उपविभागर पितनहीसुदरढग क्यो न सुसन्जित किया गया हा। 


पर्यावरण एव नतिक्ता - 
मज राजस्वान नहर से जव रदस्न जल प्रदुपण हो रहा है प्ररिस्थितिक 
सतुलन भी विगड रदा है, परन्तु सरकार फिर भोउ कायमंप्रगतिकौ 
सोच रही दै क्यावि प्रदूपण व पर्याविरणीय अस्र तुलन से उत्पत हानि वाले 
खतरो से अधिक दुषदायी राजस्थान नहरकान होना है। भत समाज के 
हितम व्यि गये काय फो अनैतिक नही कहा जा सक्ता । वज्ञानिका द्वारा 
भविष्य मे सम्भावित खतरो कोच्ष्टिम रत हए केवल वतमान पु्तिको 
ही सर्वोपरि समज्ञना, भनत्तिक कहा जा सक्ता है क्याकि कालातरम यह्‌ 
सम्भावित खतरे लाभ की तुलनाम अधिक भयकर परिणाम देसक्तेह। 
भ्राज मनुष्य म प्रति को दास वनानि की इच्छा उसके दिमाग म मण्डराती 
है । यदि मनुप्यने प्रति को मशीनोके माध्यम से जपनं ठते नियन्त 
करनेकादु सादन रातो अराय चलकर इसके परिणाणश्रीर भौ भयकर 
होगे । सारो मानव सभ्यताही नष्टहो जायगी, श्त का इत प्रकार दोहन 
भ्रनैतिक कृत्य है । मा श्मपनी स्र तानो के लालन~पालन एव प्रगतिदहितु स्वय 
कष्ट सहन करती प्रायी दहै नाकि श्रात्म हत्याकर।मा षी हत्या से सत्तान 
भ्रनाय की भाति दहो जाता है, ठोक उसी प्रकार रे प्रकृति के विध्वस ते मान 

बता दुबल होती जायगी । 
म्रादुनिक काल मनंत्तिक्ता तया अनघ्िकता लोग ्रपने हीढग स 
परिभाषित करते ह । प्राङृतिक विनान, तक्नीकौ कौ भला बुरा कहने वाला 
फी सस्यामनिरतरवद्धिदो र्टीहै पौर आज माग यहृहै करि चिनान के 
श्रवेक्षणो का मानवीयवरण एव सामाजीकरण करने फी भावश्यक्ता है! 


© ¢ 
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बदलती हई मानसिकता जर 
पर्यावरणं सन्तुलन 


20वी सदी के मन्तिम चार दशकां म हमने अपनो "पृथ्वी" कौ बन्ति 
चेषा कर दा यौर जनमानस पर इसा व्यापक प्रभाव पडा) हमने 
भनुमव किया किभ्पथ्वौ' ब्रह्माण्डकाकेद्रनदीरहै अपितु सौर मण्डल का, 
वु, मगल, शुक्र, वहेस्पत्ि व शनि प्रहा के समान एक सदस्य है। भतरिक्ष 
से यह्‌ पथ्यो एक दछाटो व कोमल नेंद-सी दिखाई पडती दै, जिस पर 
मानवाय कृत्तिपा वं त्यो का ही नहीं वरन्‌ बादतो, महासागरो, मृदा तया 
हरियाली ॐ शिल्प-सोदय का भाधिप्त्य है। यह नेमौ वास्तविकता दत्र 
शताब्दी के भये विक्रास से समधिक सकारात्मक्तवा दे जुड गरर्दै। अव दम 
विश्व म पृते को अपेक्षा सूवना तथा सामग्री का तेजी से सम्ध्रपण कर सकते 
ह। जपने संमाधनो सा अस्प विनियोग कर अधिक मना जधिक वस्तु 
का उत्ादन कर सक्ते ट 1 हमादया तकनीको नान मोर विज्ञाने हुम प्राट्तिक 
तत्र कौ देखने व॒ सरमन्लने के पेहतर तरीके दे मक्तादै। अव दहेम मानव 
क्रिवामौ तया प्रतिक निपमो के मध्यं सामजस्य स्थापित करने मे अधिक 
क्षमता व दक्षता रने लो है} अब हेम विश्वास कै साथ अभिव्यक्त केर 


शरवत द करि हम जधिक समृद्ध अधिक न्यायवादी योर भधिक्‌ सुरक्षित होन 
जार भौर हम सभो का भविष्य ्रधिक उज्ज्वलं दै। 


इसमे किसी प्रकारका सदेहनदी दै कि आज हमने यनेक सषफलवं 
आशातोते चिका यर्था--पिणु मृत्यू-दरमे क्म, जीवन सम्भावनाभो -पि 
वृद्धि शित्त वयस्क का विश्व म बढता अनुपात, जनसख्या की वद्धिक्री 
सुखनाम विश्व म बढत उत्पादन प्राप्त क्र तिमि किन्तु उन उपतस्धियो 
के इत्यादन साधनी ते पेसी भ्रवृत्तिमोको वद़ावादेदिया हनि यह्‌ प्ररतो 
उमके निवा मुदा समय तक सदन नही कर सकते । इन्‌ प्रव्तिया कलै 
परम्परागत सूप मे *विकाष' की नततफलताएे तया मानवीय प्यविरणीय 
व्यदेस्याओ कौ कमिया कदा जायगा । विकासक्ा एक पल्ल यहदैकि पूण 
जनसखपा के मधार परं पहले ौ अपेक्षा जव विश्वमे अधिक लीग धूखे 


सनद मौर मरभो जति) इनको सष्या तीव्र गतिने वदु र्हीदहै रि 
जनसय्या विस्फोट (ए०षएषादपण साणन्ड०य) 1 


भ ) कौ सनादौ गृ 
कै परिणामस्वरूप चव्याकीरष्टि से सिषा की सुविधा, व 
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उपलन्धता, सूरनित भावास्त, प्रति व्यक्ति इधन की मात्राय दातहोरहा 
है । धनौ व निधन देशाके मध्य याई पटन के स्यान प्रर चौद होतीग 
रही दै ठया इस यात कौ सम्भावना भो निरतरबद्ती ना रहीषहैफि 
वतमान प्रवृत्तिया, मानव नाचरणः भीर सस्थागत व्यवस्था संप्रिया 
थे उलट भौ घरकेगी । 

इही आधुनिक सषलताय। व मतफततानो क वशोभरत दोदर मानवीय 
मानसिकता उदतती जा रही ह एसी मानसतिक्ताभा मं प्रति सावधान व 
स्रचत होत फी भावष्यक्ता भी है क्योकि-- 

(1) प्रतिवप 60 लाघ हृव्टेयर उपजा भूमि जुष्क अनुपयोगी मदस्वला 
मरूपातरितिद्टो जाती है। तीन यप कं पश्चात यह भूमि सगभगं सदी 
नरयिया कै कत्रफद के वरावर हौ जायगी! 


(५) प्रतिवप 110 वाख हव्टेयर भप्निषै वननष्ट ही रहे भीर 
तीन दशकम्‌ यह्‌ भूमि लगभग भारतकेक्षेप्रफ्लवं वरावर हौमी।+ ईस 
वन काअधिकाणभाग निम्नश्रोगोक् षतो मरूपातरितहौजातादै जो 
किनानो की आजीविका बे लियं अपर्याप्त दै। 


(0४) रोप मे अम्लीय वर्पाके कारण वनौ तथा कीला कालथातार 
विनाशहोरहादै जितत क्सिभौ रष्टरकी वास्तुकला धरोह्रन्ण्टदहा 
जाती है, इसे वहन शत्र की मृदा थम्ताय हो जत्ती दहै भौर उपै सुधारकी 
कोई उपयुक्त प्रणालो नही है। 

(1४) जीवाश्म इधन के जलाने मे वायुमण्डल म॒ काबनडाई-आवताइड 
की मातरा बढ जातीदहैजो विश्वकेतापमान क्यौ निरतरब्ढ़ारहीहै। एक 
भध्ययन के अनुसार सनू 2020 तक कावन-डाई-अकेसादड का स्तर दुगुना 
हि जावा । अत विश्व का तापकरम 30 सेल्सियस्र बड़ जायेमा भौर 2100 
तक तापक्रम 6° सैत्सियतत वड जायया जिते सारी प्रवीयं बफ पिपत 
जायेगी तया नदियो म वाढ कौ स्थिति होगी । आगामी 21की सदीके आरभ 
मेही यहु ' प्रान हाउसं प्रभाव विस्व के भौसत तापमनि को इतना बढा 
सकता कि हमे विश्वके टरपि उप्पादन नतो को बदलनं की बावस्यक्ता 
पड सकतीदै। सागरजलो कास्तर भी बढ सक्ता दै ओौर ननेक सागर 
तीम नगर पूण खूप से जल मभ्न हो सकते ह । प्थ्वीके बहुत बडे भू-भाग 
परवाढका प्रकोप हो सक्ता है तथा राष्ट्रीय जयन्यवस्था चरमरा सक्ती दै। 


(४) वायू-मण्डल की बाह परत--मोजोनं रूपी सुरक्षा कवच है-- 
आयोभिक भेसाके प्रवहनके कारण ओनोन मण्डल को इतना खतरा हो 
सक्तादै कि मानव तथा जतुभो ङे लिये धातक हो सक्ता है! इरप्ठ कंषर 
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= स 3 
रोग व्ठेया भौर मासायरो कौ महारम्यं बचाएं उवा भूगल स्तरण श्प 
मे दिवेला यन्‌ जायेगा जिस पुन शुद्ध करना सम्भव नही होगा } = 


1 
मानव भस्िघक मे जव यह्‌ अनुभूति घर करतो जारी है कि पयावरणीषु , 
समस्या तया आायिक ममला कौ अलग करना असम्भव हो मया दै । विकास ५ 
काम माधारभूत ्राृतिक ससाधनो को नष्ट कर देते है तथा वुर्याविर्य मघ 
पठन से अर्थक विकास दक जाता दै भौर षमी का मम्भौर परिणाम इमे 
देखने को मिल रहा है--"गरीवी का अनिन" । विश्वके काचो महष्रीमों 
मृ विकास को. वतमान प्रङृतिया यरक्ित तथा निधन व्यक्तियोकीस््या 
वदान दे माथ-माय पर्यावरण पतन मे भी वलग्नं है । फिर मानव विचारधारा 
री श्रषन फो सक्र सोचके धरेमओआ पठतीह । भागामौ सदौ मजव 


पिस्व जनं सदा दविगुणित हा जायगी ओर पर्यावरण इसी प्रकार स्विर्‌ होगा, 
नृगे विकास किक प्रकार होगा? 


माधिक्‌ प्रयति को नवीन प्रौयोगिकी के कारण प्रणा मिली है, सय 
क श्रदूपणकेनये ल्प नीर्विकानकं कर्म को वदलने वातो जीवौ की नयी 
प्रजातियो का पृथ्वी पर जसे खतरप्रीयोनिकौ ही देन ह्‌ । विकासशील देशामे 
पपाविरणौष साधनो परर आधित भीर भयकरं प्रदूपण फलानं वाते उद्यागौ 
भातनी सेविकास होरहादहै। इनदे्ोम प्रणति की वही भावश्यकता 
दै परतु साधन सम्पत राष्टूयमे इन प्रभावो को पटाने को क्षमत्ता भी `मूननम 
दै) माज हम पारिस्थितिकीय तनाव जते मृदा जल साधनो, वायुमण्ड्लव 
वनों ङे मधौपतन का हमारे आर्भिक विकास प्रर पने वाते प्रभावाकी 
कौञओरधी ध्यानदेनै को मखवूरक्र दिये मयेह) स्थानीय संसाधन-भाधारो 
केक्षीणहो जाने पर इसका पिस्तत कषेव्रो पर भी धातक प्रभाव पद सवता 
दै) पक्तोम रहन यतति किसानो दारा वनो काविनाश स्या जाता 
जितस मदानी खता म बाढ केव स्थिति वन चातो है । भौचोभिक्‌ भदूपण 
स्थानौय मवार सरं उनका शिकार छीन रह ह! अभेरिकातयथाएियामे 
सो वनो के विनाण के फलस्वरूप प्रतयक्ञारी बे जायो ह) अम्तीय वपी 
तथा रेडिपोवर्मी धूल योरोष का सरीनाके आर-पार प्रैत गह! पिष्वदा 
चदृठा तापमान नौर भोकोन परतो के नष्ट होने जैसी प्रवत्तिया पिश्व स्तर 
पर उत्तर कद घामन भारहोदहै। विनाशकारी रसायनो का व्यापार धटल्ते 
स षतरहाद्वै भौरवे निरकु् हो विश्व बे समस्न भाजन पदाथा म मिल 
र्देदे\ आभामी शतान्दी भे जनसस्या का दबाव परो भारी पड सर्ता दै1॥ 
स्पप्दहैक्रिमत्र्‌ कृष वर्पो म जीवन फे सिथि सड्टपूण पयावरणीय पटनात 
मम्रम विक्ष्व पर षठा गई ह । पूय मृ विभिन्न विश्रव्यापो दुपान्तिकाभी ने 
अनमानम्‌ पो प्तव्घ्ार हाता है। प्यादरण सक्ट ऊर्जा यक्टय भिक्स 
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संकट के भयावह काले बादल सिर पर मडरने लगे हँ । यह समौ विषमता 
मूल सूप मे समस्त पूथ्वौ पौ परयविरणीय समस्यार्ये हँ जिन प्रर समय रहते 
विचार करना तथा उनप्ति उभरना मति मावश्यक है । 


अनेक विकासशील तया अविकसित देशो म अन्तर्यष्टरीय सगठन अथ 
सम्ब धी पर्यावरणौय व्यवस्या मे समस्या उक्षा देते हुं भौर गिरे 
उत्पन कर देते है । इसका ज्वलत उदाहरण है सम्पूण बीका महाद्ीप। 
यह्‌ ताजा दुर्खा तका भाविक एव पारिस्थितिकमतक्रिाभो की विनाणी 
भीप्ण सहारक विभीषिका कौ वास्तविकता है। तीव्रता से वदृती जनतघ्या 
व दछोटे किसानो की आवश्यक्तायो परदेरी सेभौर वहत कमर ध्यान दिया 
भया है तया इसं गरीब महाद्रीपसे दने की अपेक्षा ल्लिया मधिक गयां है। 
भीक देशो द्वारा ऋणो का भुगतान नही हौ पाता भौर उह अपने उत्पदनो 
के विक्रय पर हौ निर्भर रहना प्डताहै। इसकनारण उह सूटाजारहा 
है। वे लोग अपनी वहुभूल्य भूमि का अत्यधिक उपयोग कर उसे वजर भूमि 
व रेभिस्तान म वदते जा रहं है । उने लिये उचित दाम लेकर भपना सामान 
बैचना कठिन हो रहा है तथा वहा के पारिस्थितिकी तत्र परर अधिक दवाव 
बढ रहा है 1 दानदाता रष्टरा सं सहायता भा भपर्याप्ति रहती है । यही स्थिति 
लेटिन भमेरिकी देशो कीभीहै। ऋण सकट के कारण उनकफे प्राकृतिक 
ससाधनो का उपभोग, उनके स्वय के विकास के लिये नही वरन विदेशी 
साहुकारा के आधिक आभारा कीप्ति मेटो रहाहै। सप्यहैकि गरीब 
देशो की अपने अत्प ससाघना के निर्याति की मात्रा वढाने प्रर भी भषनी 
वती हृद गरीवौ को स्वीकारने हेतु बाध्य होना पडता है । लेटिन अमेरिका, 
एरिया, मध्यपरूव व॒ अफ्रीकामे पटते मेही पर्यावरणीयस्तर मे गिरावट 
राजनैतिक अस-तोप तथा अन्तरराष्ट्रीय तनावका कारणब गर्ईहै! हाल 
हीमे अफीका की शुष्क भूमि कृपिमे हुमा अधिक्ाण विनाण किसीसेनाके 
हृए हमते से भी अधिक विनाशकारी दहै नौर यह्‌ धर एूकं नीति सावित 


हमा है। 

भाज विश्व भ॑ स्थिति यहदहै कि पर्यावरण मकटसे प्रस्त भधिक्तर 
सरकारे अपनी जनता को आक्रामक रगिस्तान की यपक्षा हमलावरतेनासे 
सुरक्षा भदान करने मे अधिक वैषा खच कर रही है । षम्य विश्व म सय 
बल पर कुल दस खरव डालर प्रतिवय खच हतादहैनौर यहे तिरर वद्‌ 
र्हा है। बहुत से देशा म सकल राष्ट्रीय उत्पादन का इदना अधिक अनुपात 
सेना प्रर्म्य होतां है जिससे सामाजिकं विकास्य सुविधानोका भारी 
हनन होता है । वनानिक अनुस्-धाना ख नात्त दोता दै किएक छोटा-सा 
नाभिन्धीय युद्ध दी चौतल तथा जधरौ नाभिकेयय सर्दी उत्पन्न कर देगाजो 
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जन्तु व पादपं पारिस्थितिकी तत्त कौ वरूणरूपर घे नष्ट कर देगा भौर विरासत 
मे प्राम्त हुई पृथ्वी को वीरान तथा मानवरदित वना देगा । इस वतमान 
पय-श्रष्टदा के परिणामस्वरूप भावी पीढी के लिय वेकल्पिक मागे तेजी स 
वन्दहौ रह अम्लीय वयां, विश्व का तापमान, ओजान परतो का नघ 
पतन, विस्तृत मरद्यलीकरण तथा अनेक प्रजात्तियो का विलुप्तिकरण जस 
भयावह परिणामो को पृथ्व पर अनु्मव व्यि जानते प्रव ्राजकं नीवि 
[नर्घारण कृरने वाले लोग ही मृत्यु को प्रप्त हो जायेग । 


इसलिये जनक्चव्या वृद्धि, खाद सुरक्षा, जात्ियो तथा प्रनातियौ की 
हानि भ्रानुवशिक ससाधन, ऊर्जा उयोग तथा मानवीय प्रावा प्रादि क्षेत्रो 
पर ध्यान कैद्दित केर, उनके उपचार हेतु कु श्रनुशशाए्‌ प्रोपिति की 
जततीदहै। 
मनिव-स्ताधने एव जन॑स्य 


विश्वके द्मनेक भागो मे जनत्तघ्या विस्फोट हौ रहा है तथा उपलब्ध 
प्राकितिक सम्पदा दाया उनका पोषण सम्भव नही है । यह्‌ जन सख्या वृद्धि 
दर इतनौ भरधिक है कि बवास, स्वास्थ्य रक्षा, खाद्य समस्या तथा 
उर्जा श्रप्रूति केक्षेत्र मे सुधार कौ यथोचिते व्यवस्था करनम भ्रसमथहै। 
वास्तविक समस्या यह्‌ रहती है कि जासख्या सम्बद्ध साधनो से कि प्रकार 
सम्ब धत्त हो भौर जनसख्या समस्या ते पार पाने के लिय प्रयासि, गरोबी की 
मिटाने का होना चाहिये 1 जनसख्या वृद्धि कौ दरपर भकु लगाने कै लिय 
प्रभावी कलम उठाने हगि ताकरि जनसख्या 6 भ्रव पर जाकर स्थिर हौ जाय । 
सिक्षा-सुविधा नौकरिया तथा गभ निरोधक भ्रम्लोकी ग्रोर ध्यानं देना 
परम श्रावश्यकर है । 
भाहार पुरक्षा--शक्ति एव पोषण हेतु 


अनाज उत्पादन वद्धि कौ तुलनां मं श्राज विश्व मं जन सस्या वृद्धि प्रधिक 
तैज ग्तिसेहो रही । प्रतिबप पर्याप्त भोजन न पाने वालो की सख्या वढ 
रहीहै। विश्व कपि पर्याप्त भोजन सामभ्रो जुटानि मे भसफलं रही ६ । 
एषौ भौ स्थिति देक को भिलत्ती है क्ि एक क्षेत्र मे भोजन उपलभ्य 
गदी होता जदा उसी भ्राचश्यकत्ता होती है । अधिक उत्पादन के लिये मृदा 
व रायन क्रा नत्ति उपयोग करने का प्रयप्न निया जात्ता है--रतायना 
क प्रयोग छे जल तथा भूमि-प्रदरुपण की समस्या वड जातो दै जिसे 
प्रामाण अरो का द्वार होतादै। इस कारण विकासशीक देशा को फसा 
भ उपादन बढाने के लिये जधिक प्रमावी व्यवस्या की भ्रावण्यक्ता दह 
उषा वितरण प्रणाली पर विेप ध्यान देन की आवग्यकता पड जाती है, 
इम राजनोति को स्थान नदी मिलना चदि । 
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छमिकति पामन विर्यं भो एय शेत म महुयावदं यकमा शम 
एोतिक्यर्पैटते पवाद मि पयपिर्य पनात कमम्यधम नागन मन्दर 
पटुत मद्रा-यदपर र व्यत र्वि जास ठ । मनिययाय्यु गायता निराधार 
पै पा नयमा [रध्ररदैरि षद हई आया ङ माय प्राप्या गा 
सामजत्व प्रिगंप्ररारष्ट सर्य? मयुकत्त रत्य जभरिङाम गत क र्पो 
मशका उपान 1 5 टा प्रति दुबदफर मवद 23 टा प्रति ह्णट्यर 
हो गया प्रका 53 प्रतिग्व वरिष है । जमनौ मभौ यहुयदि दर 
77 प्रतिचत था जयपाएपि मजदूर गा मम्पा पापा पट मर्है। 


20्यों शदो प जन्त तक विस्या आदाय ९ अर्व हाने मा मनुमान द 
पोरप्राज उपान्त मा माताम दुगुता हा जाययो जयि नाजस भवत 
थ प्रतिचत दहो पिर भूमि षए्वि पायो क उपयोगमे प्या जापमी । गहन 
मा तात्य यहुदैरि प्रति टुग्धेपर उत्पादना मव्राभी चद जाकी । सन 
1970 म प्रतिदटेर भौमत उप्यक्त 26 माकरं पिनाको हती 
भीषपरतु तात पाते गन्‌ 2000 तक यह्‌ ट्ष्टेयर जपना यदीद उपयमने 4+ 
व्यमिितिय। करा पट प्रात सकेगा । परन्तु दमत मातवा मवुष्टकदी हो जाना 
चादििय किविश्वम हर य्यस्तिक निय यथष्ट अनाज उपत्ग्यदहूो नकगा। 
जत्टी ही मयस्सता दानव क प्रसारप यनीररण य व्िधाद कसाधनो म 
नियवित फरााष्ागा । वि्तपकर धकेकाय एमिया महृद्रीपा म गुप्तता 
लयति सूते पे मारण स्थिति डरावयीहो जायगी । स्स पौन इजदादवनण्ड 
प्रयत्न स्थिरै गथा भारत मभी धारकं रमिरतान प्रसारो रोगन क प्रास 
हौरहष्ै। एगदिघामंद्रदिया गाधी नहर का निर्माण एक महाम उपलभ्धि ६ । 
पादप यजतु प्रजाति, पारिस्थितिक तत्व विकात्तहेतु त्ताधन - 

भूतल प्रर भाज धनेक पादषवयजनु प्रजातिया तनाव फीप्यितिमणजी 

रही रहै, तथा पतीढ्रगति सै वितुप्तीकरण वी भोर जग्रषरहौोरहीह्‌, एसा 
पृथ्वौ पर पते कभ चह देखा यया । यह भवश्यकदो गाह रि इत 
प्रकिया कां रोकना होगा । जीवमण्डल तथा पारितित्रकौसामायव सम्पू 
क्रियाशीलता कै लिए जोवोम पिविधताओं का होना जषूरीहै क्दाषिवय 
श्रजातियो बो सना वुव्िक तत्व विश्व आाथिकोमे प्रति वय नत नो, 
नवीनं भौपधियो व उचोगो कं त्ि कच्चे मालक रूपम अरबी डालराका 
महप्वपूण मोग देते है । इस उपयोगिता के अतिरििति भौ वय जयौ के 
सरक्षण फे नतिक नसयथिक, सारटृतिक ठया विशुद्ध वनानिक्र पेतु भाहं। 
जत वय जीवो की विवुप्त हती प्रजातियो चया नष्ट हतिहृए पारितो 
को सुधारने ॐ वार्यो फो समुचित व्यवभ्ा, राजनैतिक श्राघार पर्‌ उत्ते एक 
जाथिक व खसाधनीय मृदू बनाना हगा। 
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ऊर्जा कां पयावरणीय वे विकास हेतु विकल्प -- 


विनाशरहित्त विष्व की कल्पना ही विकाष कौ सोढो है, इस प्राप्तकरीके 
तिये सुरक्षित एव पूति योग्य ऊर्जा पथ का होना निता त मावश्यक है जिसे 
हम भ्राज तक नही खोज पाये. है । ऊर्जा प्राप्ति कौ वद्धि दर वरावर घटती 
जार्हीहै। इन परिस्थितियो म स्मौयोगीकरण षि विकास तथा बढती हुई 
जन-तख्या के लिये अधिक ऊर्जा कौ जरूरत होगो + आज सहारा क मरस्थल 
मे वहा के नागरिका कौ तुलना मे गौद्ोगिक बाजार का एष ओौसतत मनुष्य 
80 मना अधिक ऊजां का उपयोग कर रहा दै अथति विकासतशीलदेश्नो मे 
प्राथमिक ऊजा उपयोगं को समुचित मात्रा मे बढाने की भ्यवस्था कौ जानी 
चाहिये । सन्‌ 2025 तक विकासशील देशो को ऊर्जां उपयोग कीर्ष्टिमे 
मौयोभिक दशो के स्तर तर पहुचे क लिये विश्व ऊर्जां उपगरोग को 5 गुना 
बढाना होगा । परन्तु पारितितन एसा करन म समय नही ह्या क्याकि 
जीवाए्म ईधन ससाधन पर्यन्त नही है । यद तभी सभव हो सक्ताहै जव 
अयोग्य ईधन की पुनन विनिकेरण पद्तियो की खोज कौ जय । विर्व तापमान 
तथा पर्यावरणीय अम्लीयता की चेतावनिया प्रयमिक सक्षाधनो की भाधुनिे 
स्थिति पर आधारित ऊर्जा उपयोग काशायद ही दुगुना कर दे । इसलिये 
आधिक विकास का कोई नया युगर, अतीत फे विकास की भपक्षा कमर्जा 
निभरतावाला होना चाद्ये । 


विकासणीन देणा म लावा लोग जताऊलक्डीके अभावमेरहु रहैदहै 
जौकरिविश्व ङी आधी मानवं जातिके स्तिये मुख्य धर्‌ ऊर्जाकासाधनहै 
ओर जिनकी सख्या निर तर वेढ रहीटहै। लक्डीकी कमा वाते देणाकी 
उनके कृषि-क्षेत्रो को इस प्रकार विकसित करना हागा क्रि अधिक से अधिक 
मावा मं लकड़ी तया पादप दधन प्राप्त किया जा सके, परतु यह सम्भव 
मही लगता । हुरगामौ भविष्य म मानव प्रगति कयौ बनाये रनेके न्तिय 
सुरित प्यविरणोय सुद जोवा त॒ ऊर्जा प्य भवेश्यक दै नौर विश्व र्ज्जा 
सरचना के लिये, जीव काकीय करन वासे पुनवोनी कन ससाधनौो प्रर 
आधारित निम्न ऊर्जा परय विकसित करने हागे । वेकल्पिर ऊर्जा विकास 
इस रर से भी करना दीगा पि विद्युत ऊर्जा के लिये वाया, पेदटरोतवे जलं 
क भआवश्यक्ता हाती दै मौर उनकीक्मौ के कारणकोय्लतव पृदटरोत्र की 
पूति नह दोगी । आज न्य दचोकी भाति भारव मभी बपुरा पदा 
कलना आरम्भकरदी दै परन्तु भास्त जकन ग्रीव देशके लिय महमौ नीर 
भद्रषणसेभरो दै । हम सन्‌ 2001 तक 16 0000 मेगावाट विचत-सक्ति 
क्य आवश्यकता पड़ेगा, भौर इसके नियं सौरऊर्जां पवन अजा, जत्र-ऊर्जा 
तया वायो वेत्त साधनो को जुटाना होगा जौ नपे सस्ते त्था ्रदूपण 
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रदित सिद्ध होये । साव ही उग्रत विस्मके निधूम चृत्ह तथा उनतत विदत 
वदाह वा भी विकास करना होगा चित्रम महती नावयरयवता इस वात 
कहै ङि पयविरण प्रदूषण रदित वना रह्‌ । 


(1) सौर ऊर्जा - सम्पूण ब्रह्माण्ड दे अनेक सौरमण्डला म सते हमार 
मौर मण्डलभो एव हैजिमका कैद विदू परुयहै। यह्‌ हमे 15 क्रोड 
किलोमीटर की दूरौ पर है तया उसका व्यास 13 लाख 12 हजार वित्तो 
मीटर है । इसा वजन पृथ्वी से 3,300090 गुणा ज्यादा है तया भाकादमे 
यह पृथ्वौसे 110 गुणा व्डाहै । सूय अनको गसा का भण्डार है जिसकी 
परत 16000 विलोमीटर माटी हैँ। यहु मूय प्रतिक्षण मपनी 56 करोड 
40 लाघव टन हादइट्ाजन षो जलाकर 56 करोड टन हिलीयम म परिनित 
कर देता है । अनुमानत यह्‌प्रधिया गत 5 अरव वषो से चलरहीदै। 
वँनानिको के मतानुसार हाडइडोजन के न्ट होन गौर भपनी ऊर्जा को वितरित 
करने का यही शम यदि यन। रहती मोर यह्‌ गति 150 वप तक चलती 
रही ताभी मूय जपन ऊर्ना एक्ति का केवल एक्‌ प्रतिगत सेभोक्म 
खच केर पायेगा। दमत सूय की प्रचण्डता कां सहज ही अनुमानं लगायाजा 
सक्ताहैजोक्भी भीक्षीण नही दहने वाली अरजां साधन केस्पम सदव 
प्रणुक्त होती रटेगी ! 

वतमान म इवरायल दसा देश है जा दनिक जीवनमे एक परिवारमे 
मौरञर्जावाही उपयोग्र हो रहाहै। ज तरिक्न उडान मे निरन्तर ऊर्जा 
मिलती रहं इसलिय सौर बैदस्य का नि्मणि क्या गया है जो मन्तरिक्ष 
यानोको ऊर्जा प्रदनि क्रतौ है) लेकिन ब्रुतलपर सूयकी रिरे 910 
धटेतकही उपतन्ध होती है जत भव रेसी बटरिया का विकास करना 
होगा । यह्‌ मौरताप का अवशोपण कर लम्बे समय तक उते सुरक्षित रव 
सक्ती दै ' भ्राजकल गावो मे विदय.तीकरण, टेलीविजनौ का सवालन, पे 
तथा मशीने चाने फे लिये तया खान। पकाने के लियं सौर-चूर्हो का प्रयोग 
निरतर बढता जा रह दै \ भारत मे यह्‌ प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्धं होगा, 
इममे फिसौ प्रकार की अतिशयोक्ति नही है । 

(2) निधू म चूह्हे --भारत मे जपने परम्परागत वृदो जिनम लक्डी 
हो जतायी जातौ है, इसका दूसरा विकल्प नदीं है भ्रत इन परम्प्ररागत चृल्हो 
कोही उन्नत क्र तेना एक महप्वपूण कदम होया । पेते चूत्होमे धूभ्रानदी 
निकलता, द्रम वारण प्रावो पर कुप्रभाव नही पडत तथा रखौदधरभो 
गदा नही होवा । भ्राम को लटा के सारण फफ्डो की बौमारियासभी 
सुरक्षा मिलती है । उनत विस्मके चृल्हो सै 10 पडोको नाटनाभी रोका 
जा खक्ता दै पयाति इनमे प्य चृ्टो कौ भपेदा क्म इधतटहौी वच 
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होता है 1 देश मे वतमान मे एेते लमभग 18 लाव चूत्दे लग चुके दै भारत 
सरकार ने श्रपते विशेष कायकम के अनुसार सातवी पचवर्पीय योजनामे 
2 कसेड, श्रास्यी योजना मे 4 करोड तथा नवी योजना काल मे9 कराड 
निधूम चूस्दे लगाने का लक्ष्य रखा हे । 

(3) बायोगसत सयत्र --गोबर के प्रतिरिक्त सीवेज, तरबारिया, कूटी 
प्रते, जल कुम्भी, मल~ यादि से ब्योरये्र तयार की वाप्कतीहै। 
भारत सरकार ने इस ऊर्जा प्राप्ति की योजना 1980-81 मं स्वीकृत 
कीधी। गोवर ङे कण्डे द्वारा 11 प्रतिशत केरोसीन तेल दाय 48 प्रतिशत 
ताप शक्ति प्राप्त की जातोदहै गोवर गैष द्वारा 60 प्रतिशत तापंक्षमताका 
उपयोग किया जा रहा है! वायोग्रस्से इंधनव खाद दोनांदही प्राप्त हाती 
् । यदह अनुमान लगाया गवाह कि भारतमे पदा हीन वाली गोबर पे केवल 
यदि गस बनायी जावे तो समस्त प्रामोण परिवारो की इधन को समस्या 
हल हौ सक्ती है शौर चृह्हो मे लकडी जलाने की अविश्यकताभीनही 
पडेगी । वतमान म स्िफ 30 प्रतिशत गोवर ही जलने के काम अनादह। 
यदि इरे जलाया न जाकर गैस तेथार कौ जाये तौ 69500 लाख त्ीटर 
कोपन तेल की प्रतिवप वचत्त की जा सक्ती है। गोवर मैस म 55-56 
प्रतिशत मीयेन गस हती है। जो अधिक ज्वलनशौत, गधहीन, रयविहीन 
आर साथ ही विषली भी नही होती । इसमे 30-40 प्रतिशत कावन-डाई- 
भाक्साइह, 5-10 से प्रतिशत हादङोजन तथा 1~2 प्रतिशत नादान 
विद्यमान रती है । दसा भी अनुमान हमि एक व्यक्ति को भोजन बनाने 
के लियं 350-460 लीटर गस प्रतिदिन जरूरी है तथा इषे लिये 
10 किलोग्राम गौवर की अ्रवप्रयकता होमौ । 

वायोगैस् सयत्र से उपलन्ध खाद को उवरता, बह की खाद सै 43 प्रति- 
शतत अधिक होतो है। इस खादमे नादइटरोजन 18 से 2 5 प्रतिशत फएस्फोरस 

10 से। 2 प्र्तित एवे परोयण 06 से 18 प्रतिशत हत्ती है जवकि गाषर 
की खड वाली खाद मे नादटोजन 05 से 07 भरतिशत, षोटश व फोस्फारस 
05 प्रतिश्तहौ होता है। 

(4) पवन चविक्या --मूरोपके कई देणो मे कुदं शतान्दिपोषेदी 
पवन चविकयौ का उषयोगं किया जा रहाहै। भारतम भी ऊर्जा प्रान्ति 
कै साधनोके सू्पमे पत्तो जथवा पवनो का प्रयोञ्मारम्भहोमयारै। 
विश्वं मौमम विज्ञानं सगठन कं अनुसार केवतवायु वेयसे दी सारी 
दुनिया के विद्यत स्टेशनों द्वारा उत्पादित विध. ऊर्जा का 10 गूनापरा 
करना सभव हो स्रकेयो। भमेरिकामे नास्या त्रया जमनी की सथ्कारे पवन 
चकिियो कौ पुनर्जीवित करने म लयो हृद है लेकिन इनका पर्नागमन क्या उर्जा 
फा सायक हल पेण करे सकेगा ? इसमे सशय है । जमन अर्जा़ी खपतकी 
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10 प्रतियत बापूति के चिवे जमनेवाघिर्ो को योप के समूचे उत्तरी गर 
तट पर 40,000 ्राधुनिक हवाई टरवार्नो का निर्माय करना होगा प्रर 
सी हर टरवार्ईन 1 मेगावाट ही उत्पन्न कर सकेगी । 

(5) जल विधत ऊर्जा सयन्न --नदिया प्रर विज्ञालं बाध बनाकर 
जल-विद.त प्राय विश्व कं ननेक दशोमं प्राप्त होनलगी है त्तया नौचयोयिक 
देशो ने एेसी उनति ॐ कोई मवसर भव नही छोड हँ तौर तीतर दुनिया म 
तो इसके विकास की सम्भावनां मस्तीमित ह। दु अयन समाप्त हने 
बाल वैकल्तिक स्रोतो मे ज्वारभाटा (४029), सामर जव के परिवतनशील 
ताप तथा भूतापीय अर्जा जसे साधनो का अधिक से अधिक उपयोग क्रिया जा 
मक्ता है 1 अन्य वरन्पिक साधनो > पक्षपर तो यहा तक कहते है कि सुर- 
क्षित शक्तिके भयाय भण्डार श्राज भी मौजूद हँ जिनका दोहन बहुत लम्बे 
भसं तक किया जा सक्ता है यथा धरती तक पहुचे बाली सौर अर्जाकी 
मात्राही हमारी ऊर्जां सम्ब धौ वापिक आवश्यकता पे 10,000 गुनी अधिक 
है। विश्व कास्रालाना जीव-भार (४1०८858) उत्पादन भौ 75,0000 
लाख टन कच्चे तेन के वरावरहै। 

गुरोप मे जीवभार पद्धति पर प्राप्त होने वाती ऊर्जा उत्पादन समस्या 
भी भिन नही है। ब्राजील (दक्षिणी नमेरिका) मं मव त्क 7,00,000 
मोदरगाडिया गने से निमित दथेनाल से चलने सगी है । ब्राजोल करा 2 प्रत्ति- 
रतक्षोत्रफल ही इतना वडा दँ कि उसमे यूरोप कै वैल्नियम, भर्टियाव 
स्वीटजरलंड तक सभा जाय, परतु क्या घनी अवादी वत्ति देश न्िटिनवं 
जापान मे इयेनाल कान्ति सभव है । ब्राजीलम तो ग्नो कौ तीन फलते बोई 
वकरादी जा सकती है, पर मूरोप के मध्यवर्ती भाग मे जलवायु इसके लिये 
उपयुक्त नही है । भारत इस दिश। मे नवश्य कुछ वर सकता दै 1 

(6) परमाणु ऊर्जा -- वतमान म यह्‌ स्पष्ट हो चुक्रा फि बडे त्तर 
पर परमाणु ऊर्जाका प्रयोगदही अगि आने वाते वपो मे ऊर्जा-मापु्तिके 
टेढे मढे विवादो का हल प्रस्तुत करेगा । यह भी सौ-फोसदी बही दकि पर 
मागु ऊर्ना की उपेक्षा करना राजनीतिक स्तर पर न्ठंकमेत्ति को निमत्रण 
देना है । विरोधिया कौ मान्यता है कि परमाणु शक्ति इतनी खतरनाक है कि 

उस किसी भी ्रकार -यपयोचित नही ठहराया जा सक्ता+ यह भी सत्यै 
करि इसके दुदपयोग की आश्काटुं वहन प्रधि । युद्ध काल मशु परमाणु 
वमो का उपयोग कर सवता है भौर रिएक्टरा को दुघटनाग्रस्त भौ कर सकता 
है जो जकश्य ही घातक सिद होगे-एक देखी हौ दुषटना लावो कौ लोगा जान 
लेवा हो सकती है । 

लेकिन साय ही सोचने की वात यड है कि इत प्रकार उसे मिलने वाली 
भारी सुबिधानो से भौ वचित रटनं का वतरा मोत ते रहैर्है। क्षिभी 
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विकेित देशमे यदिदोदिनिभो बिजली मरायक्हो जाय तो चारे मौर 
तहुलका मच जातां है । प्रणीत धरो तथा रेफौञनेरेशनमे रखी लाखी व 
करोड की खाद वस्तु नष्ट दो जाती! नस्पतालो मँ जन-जीवन पर 
यात्रिक उपकरभो की चूक के कारण घातकं प्रभाव पडता है। गायोकाटूध 
मशीनौ के माघ्यमस दुहां जातादहै, उेयरी परर्मो पर मीनो से दुही जानै 
वाली गापो, भंसो के धन फट जायेगे । रेते संक्डोव हजारो उदाहरण दिये 
जा सक्ते ह । वहुमजिली इमारत भ॒ लोगो का जपने कायं प्रर पहुवना 
दभर जाएगा। 
उऊजाप्राप्तिकैलभ्यो म खतरे तोह ही प्रतु इका तात्य यह 
कदापि नही हो सकता कि हम अररने उन लक्ष्यो की नौर से पूणता विमृख 
हे जाय । सोचा जाय कि जल वियत ऊर्जा ही एक माद कम खतरे वाला 
विक्त्य हौ सक्ता है भीर परमाणु ऊर्जा के सभी सयत्रोपररोकलगादी 
जाये तो ठेमा नही ६ । जहा तक कम खतरनाक होन का दावा किया जाता 
है तो वास्तविकता पहहैक्िवाधाके टूटनै व इुधटनामो के कारण मानवे 
जीवन का जितना विन हृध्रा है, इसी साधन सं हृश्रा है। वाध बार-बार 
टूटत रहं द तथा भविष्य म भव नही दूटेगे, इषं वातकी कोद भो भविष्य 
वाणी नही को जा सकती है । भाज जितने भी वड़े वडे, विशाल जलाशयो 
कानिमाण रिया जाताहै, खतरे उतने हौ श्रधिक वढ जाति ह। फिर 
आण्विक ऊर्जा के भसन खतो से उरने की आवश्यकता नही-- नारे तौ 
समस्त ततथा कथित 'हानिरदि्तं व सुरक्षित" माध्यमो कै विरोध मे भी लगते 
रहे ह भौर लगते रहैगे । बहद्टाल आवश्यक्ता इस वात की रैनिःटम 
खत्तरोकैसायनिदा रहने की भनिवायताकोतौ स्वीकारकरलं। हमको 
एक ही समय मे भाति-भाति के खतरो के साध रटने को बाध्य होना पडपा 
क्योक्रि कोद्र भी एमी तकनीक मभ तकज्नात नही हो सकी दै जिसे दानि 
रदित अथवा सुरक्षित" कहा जा सके । 
भोौद्योगीकरण-भल्प ससाघन व अधिक्र उत्पादन ~ 
एेभा भनुमान है कि सन 1950 कौ तुनना म श्राज विश्च मे यौयोभिक 
उत्पदिन 7 गुना धिक हो गया है तथा 21 वी शताब्दी के भ्रारम्भ होने तक 
वतमान जनसस्या वद्धि कौ दर को देवते हए विकाप्रथील देशो मे उत्पादन 
व उपभोग को प्रौयौगिक देशो कै समान स्तर पर लाने के लिये उत्पादनं कयै 
मात्नार्मे 10 गना वद्वि की बावश्यक्ता होगी । विकत्तिति रष्ट्रो मे जिस 
नवोन तक्नीको की धिकास क्या गयां यह्‌ है, वे अवश्य ही धिक 
उत्पादन वदती दक्षता गीर्‌ षट्ते प्रदूषण का बास्ता देती दै, परन्तु यह्‌ 
तकनीक नये विले खसायनिकू पदार्थो द जपश्चिष्ट पदां तथा नक्त्पनाततोच 
वड दुषटनभो के खतरो चे खालौ नही हो सक्ती । देसी फोर गारन्टी नहीं 
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मिल सवती करि मौयोगीकरण से मानव केवल उन्नति कीओर ही जग्रसर 
होगा भौर वहु भी विनाश रदित । विश्व क र्ट! को अनुचित भौद्योगौकरण 
कौ कीमत कौ चुकानी ही पडेगी ओर वहत से विकामशील देथ तो अनुभव 
भीकरते ह कि उनके पान तो पर्याप्तं सप्राधनं ह मौरन इतना समयव 
धनदहैकरिजल्दी ही कोद तकनीकी परिवततन ला सरके, पयविरण कोमभी 
विशड जाने देँ भौर वादमे उसम सुधार कर लिये जावेगे । मानव जीवनमे 
भआवश्यक्ताभो की पूति जिन उद्यीगोरे हो सक्ती दै, देरे उयोगोमेधन 
लगाक्रर समुचित विका की महती प्रावश्यक्ता है भ यथा धन का श्रविरत 
प्रवाह ही सुकं जावेगा ! इसके करियावण मे भौद्योभिक राष्टरोसं सूचनाव 
सहयाग की भारी मावश्यक्ता होगी । 
शहरीकरण को चुनोतिणं-- 
इस वात मे कोई अतिशयोक्ति नही है कि इक्कीसवी शताब्दी का ससार 
मुख्यत "शहरी विश्व" हागा क्योकि विश्व कौ लगभग आधी आावादी शहर 
मे रहने लगेगी । एेसा अनुमान है कि 70 वप के पण्चात, विकाषशीस देणो 
की शहरी आबादी 10 गुणा वदृ चुकौहीगौ जोकि 1920 मे लगभग 10 
करोड थी ओौर भ्राज एक भरहो चुकोदै। सन्‌ 1940 मे 100 मेसेएक 
व्यक्ति दक्त लाख या अधिक नावादी वाले शहर मे रहता फा सन 1980 मे 
10 म एकं व्यक्ति शह्रामे रहने सगादहै तथा वप 1985 से 2000 तक 
देसे हयो मे वतमान एक अरव लोगो का 3/4 भाग भौर वढ जायगा। 
साफ दिखाई दे रहा है कि मागामी कदय वपो म विकासशील राष्टरो को नपनी 
उत्पादन क्षमता 65 प्रतिशत तक वदने की आवश्यकता होगी भौर गहरी- 
सेवाएं आवास व्यवस्था को ओर विशेष ध्यानं देना होगा वरना भभावकी 
विकट तथा विकराल स्थितियो का सामना एौगा । 
जन-सख्या विस्फोट ्रौर शहरीकरण के कारण सरकार के समाने ऊर्जा 
ससराधन प्रशिधित व्यक्ति, भूमि सेवाये श्रौर भानव जीवन कौ सुख सुविधाना 
सम्ब धी भावश्थक्ताएः यया स्वच्छ जल, शिक्षा, भस्पताल सेवाएे भादिकी 
समस्याएं रहती दै । दूसरी थोर असख्य मग्गो क्वापडिया कुकुरमुत्ते के समान 
बढ जाती ह) भोड वढ जातौ दै जिषक कारण सक्रामक रोमोकेप्रसारफे 
आसार भी वढ जाते दँ--जो प्रस्वास्थ्यकर पर्यावरण को ज-म दता दै । गौ्यो- 
गिक राषटौम शहरी सभ्यता का उदय होता है जिसम विगरदता हभ सौ-दय, 
पर्यावरण अवनति, अन्त नगरोय क्षरण व टूटते हए मानव रिप्ते प्रमुख है । 
विष्व के समक्ष दूषण कौ समस्या खाय छामप्रो कौ कमी प्राकतिक 
सम्पदा के चूकते खोतं प्रदूषण का विकराल मूत प्रोर ऊजां सकट कौ चीघ 
पुकार के बीच सास तेना तया मिमकता आान्मी सोचन को वाध्यदिकिजव 
हम अपनी जानी-पहनानी दुनिया म नही बल्कि जनयिन सक्टो व दुप्ितामो 
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से धिरे घरमे केव होकर रह गये है, हमारी स्वच्छ दता कभी कौ समाप्तो 
चुकी है प्रहन यह्‌ है किं क्या सचमुच इन सारी समस्यामो बीर चित्रो का 
कोद वास्तविक आधार दहै, या यद्व केवल एक मानस्तिकत्ता वनकर रहं गी 
है? क्या हमारे पास श्रपनी ही कत्य उन समस्याश्नो का कोई जवाव है 7 


1 हम अपनी ही धरती की खनिज सम्पदाकोस्वयलूटरैहै? 
2 हवा, पानी तथा मृदा (मिटटी) म जहर घोल रहं है? 
3 भ्रकतिक भावासो को तहस-नहस कर, लाखा की सख्या म पादप प्रौर 
जतुप्रोकोवैधर कर रहे है तथाः उनको चुप्त होने कौ मोर धकेल रहे ह? 
4 ऊर्जाकौ कमी का श्रनोखा तथा विकराल रूप देखने को मिलने 
वालाहै? 
1 ( ह्म जिस डालपर वैठेदैउसीको काठ्नेका प्रयत्नतो चहीकर 
र 
इस सदभ मे प्रसिद्ध अमेरिकन परारिस्थितिकवेत्ता फोलिक्स श्रा षटूरी 
ने इसे केवल (निरो) मानसिकता कह्‌ कर सम्बोधित किया है भौर तथ्या पर 
आधारित आश्वासन दियाहै किइनसक्टोसेकिसीभी प्रकारं पवरनेकी 
अविष्यकना नही हँ, यहा केवल प्रव घ (ठयवहलाल() तथा प्रशासन 
(भतपपात9ा०प) की ्रावश्यकता अधिक" महेप्वपूण है । 
सनु 1920 मे भ्रूगभ विनानियोने सप्तार के तेल भण्डारो ना भ्रनुमान 
लगाते हुए उसकी मातरा 60 000 लाव टन साको थौ परतु आज कहा 
जाने लगा दहै करि 600,000 लाख टन का उपयोग करलेने केवाद भी 
गात तेल मण्डल मे 870,000 लाख टन तेल के भण्डार ववे हृषु है । भज्ञत 
तैल होजो की खोज कीजा सकती दै । उनमे 1,500,000 लाख टन तेल 
भौर भी मिलने की सम्भावनादहै। कुषछलोगाका कथन षै कि सुरक्षित तेल 
भण्डारा का अनुमानित क्नार तौ भौर भी अधिक जो -रूनतम 2,700,000 
साख टन से भधिकेतमं 6,500,000 लाख टन हौ सकता हे । यह्‌ भी कहा 
जाता है कि त॑लीय-बालूकाराशि ओर तल-चद्राना मं भी 7,000,000 साख 
खन तेल के भण्डार दिप पडे ईँ । इनका भाग तो चिना अरिरिक्त व्यये 
आज भौ प्राप्तक्रियाजा सक्तादहै। 
प्राकृतिक खनिज गसोके पिपयमे भी इसी प्रकार की याणावादी भनि 
ग्यक्तियाकी गहु! एफ भ्र-दाजा यह कि ह्म लगरमग 200 000 लाप 
टन गष का अव तक उपयोग कर चुके है । सुरक्षित भण्डार म 1,800,000 
राड टन से 4,000,000 लाख टन गे मद भो मौजूद है 1 
„ ब्राठन कौल तथा पिटकोल कौ मनुमानित राचितो जौर भो उत्साह 
वधकं दिखायी पडती ह 1 14 विलीयन टन बै सुरधित भण्डारोमतो इतना 


कोपला छिपा पडा है रि पूरो दुनिया इते 500 वपो तक बिना हिषक उपयोग 
मला सक्तोदै। 
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मौद्योगिकरण क वातमन के 70-80 पेर्पा म पर्यावरण को नितनौ दानि 
हृ है उत्तके उपार यौ जटिल तक्ना$ नो सम्पन्न दधाकपासदु। भने 
षौ इम उक्ति म विराध का मामाह मितताहा परततु “स्वच्छ' तपनीकका 
माग घौ्ोयिक सप्पत्रता एव तस्नीरि विगत सदौ व्रघस्तहा सकेगा । 
सके रस्म विवामनु यता नही निरतते हु। 90 प्रणस्तं कावन-दाई 
श्रवपतादद उत्सवं का ग्ारण कैव तेत, कोयला व गंन को जलाना प्रर 
गतं 15 वयोम तो भोधोभिक्‌ देणो म ऊर्जाकौ प्रपत भी 50 प्रतिलत व 
ग्रहै परन्तु वायुमण्डन मे सत्फर-डारं प्राक्साइट को मात्रा स्विर वनी हई 
है। धृलकौमात्रा भी गते वर्पो म लगत्तार धट्तीर्हदहै। सन्‌ 1970 म 
भमनौ फे संवते बडे ओचोगिक क्षत्र ह्र म 2/0 हनार टन धूल जमी हई 
चौ परन्तु 7 वधे वाद इसधूतकी माप्रा क्यल 150 हजार टन रहं गर्द 
नौर यह श्रम मव भीजारीहै। कटुना सहो ही श्रतोत होता है कि बिग 
15 वर्पो से जल-परदुपग भो घटने की स्वित्तिमदै। इसका जथयह्‌नही 
निकाल लेना चाद्ये पि हमार नदिया व शीले स्वच्छ बनतीजारहीहं। 
मी सदभ म एकर न-य उदाहरण नौर भौ मिलता । सन 1963 मे 
शरी क्कादेणमं दीन उा० टीम का प्रयोगे निषिद्धर्रदिया गया यः क्पारि 
विश्व भरके आाक्डे यह दर्णारदैये रि कीटनाणी पेद परधो,.ज तुमो तया 
मानव-जाहठि के यि धातक । भोजन तत्वौके साय डो० डी० दी° जद 
उत्पादो यहात्ककीमां केद्ुधमभी मके्ित ह्‌) जाता है मौर बहवस 
उपयोगो कौटोक्ाभी विनाशन क्र्‌ देता । यह्‌ सभी ताकडे अपने स्थाने पर 
सही ध । इसका असर यहु जाकी पत्‌ 1963 के पश्चात मतेरियाके 
रोगियो मी सख्या तिर तरे वदनं लगी । सन 1969 मे यह्‌ सव्या 10 लाव 
तक पटच मई भौर इनमे ते 1/3 लोग मष्यु का जालिगन कर काचप्रस्व इए ? 
ड़ी° डी० टी० स्वास्थ्य वै लिये हानिकरं अवश्य थापरतु नव तक सके 
सारण कोई गम्भीर नुक्तन या मौत कौ खवर नही मिली थी। भतत श्री 
ल्वाकी षरवारने डी° डीण टी पर लगाई निषधानाकोहया ली । 
इष सवका निष्प यहद किवायु जल, मिद, कनस्पत्नि, जौव-जवु 
तथा आकाशीय रिश्ता मं सतुलन स्थापित करने हतु किया गया काय नतिक 
मूल्या पर छर्‌ उत्तरता दै जबकि अपनी स्वायं पृत्ति देतु भक्ति के सन्वुतन 
को विध्वस करना ननत्िक् काय है । मनुष्य विष्वं का सवसे भधिक वितन 
शील एव प्रकृति कौ अनूढ णान है । प्रहेति ने जीव-ज तुओ, वनस्पति, नदी~ 
पहा, वागु जल खनिज सम्पदा आदि कै रचना कौ दै । अत मानव-समाज 
च यह पावन क्सेन्य दै रि प्रकृति की चिवि नायामी देन का विवेक सम्मत 
सतुलितत उपभोग कर हुना हमारे ्रमाज नौर राष्ट्र के भीतिक-भाध्यात्मिक 
विङाक्तमं युबानुकुल तपनी महत्वपण भूमिका निभाये ; 10] 
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